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आयुवेद अथर्ववेद का उपाङ्ग होने के कारण शाश्वत ह । यह आयुवंद्‌ 

शास्र चिकित्वा के परकार-मेद से शल्य, शाखाक्य आदि आठ अंगों मे विभक्त 
, दे । इसका मूर उदेश्य है-स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्ता करना तथा रोगी के 
रोग का चिकित्सा द्वारा प्रशमन करना । उक्त उदेश्य की पूतिं के च्वि मूलतः 
.. इसके दो माध्यम दष्टिगोचर होते हं । प्रथम-रसौषधियों का प्रयोग, द्वितीय- 
वनौषधियों का पयोग । यपि उपयुक्त दोनों पकार की ओौषयियों का सम्यक्‌ 
परिचय हमारे आयुवेदीय संहिता-मन्थों मे वर्णित निषण्टुसाहित्य मे भी 
उपलन्ध होता हे किन्तु वह दिशामात्र है । अतएव हमारे पराचीन आचाय ने 
त्रिविध निषण्डुओं का निर्माण किया, जिनमें स्थावर, जङ्गम सभी प्रकार के 
दव्य समूह का विशद्‌ विवेचन प्राप्त होता है | 


आयुर्वेद में निषण्डुओं का स्थान 


द्रव्यो की वैज्ञानिक गवेषणा-निषण्डुशाख्र चिकित्सा का पोषक अंग 
ह । तप एवं जानवर से पवित्र तथा दिव्य ष्टि वाले हमारे महर्पियां ने आज से 
` सहो वषं पूवं आयुवेदीय सिदुधान्तानुसार बनौषधियों के जिन रस राण वीर्यं 
विपाक्रादियों का वणन किया था वे आज मी उतने ही सत्य हं । इस गवेषणा 
को देख आज के वैज्ञानिक आश्व्ं-चकित हो जाते ई । कु द्रव्यो के सम्बन्ध में 
वर्णित गवेषणाय आज मी ेखी है जो वैलानिकों की प्रयोगशालाओं के वश 
की वात नहीं हे, यथा-दरव्यों मं पायी जाने वाटी शक्ति अथवा वीर्य की अचिन्त्यः 
क्रिया । आजकल वे्ानिक-समाज गुख्वनफशा के पीछे पड़ा हआ है कि 
इसमे प्रतिष्यायहरत्व गुण क्या अथवा कौन-सा है, किन्तु अभी तक उसका 
पता नहीं ख्गा पाया । वास्तव मं गुख्वनफशा की पिच्छिरताः ही प्रतिष्याय- 





१ पिच्छिखः समशीतोष्णो दाहपित्तज्वरापहः ॥ यूनानी निषण्डु | 
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नाशन से कारण है, पाठक ध्यान दै ! वातादि जनित प्रतिष्यायों मं धृतपान 
तथा उडद आदि के सेवन का विधान पिच्छिख्ता की दष्ट से ही शास्नोंमें 
वणित है, अस्तु । जह तक सन्दिग्ध ओषधि-निणय का प्रशन है वह अवश्य 
जटिक ई । इसके लि पर्यात समय, परिभम तथा शोध की आवश्यकता हे । 


ओषयि भ्रहण काटनिदेश्च--बनौषधियों की उत्पत्ति, विकास अथवा पुनः 
नदीनीकरण पायः बसन्त ऋत से आरम्म हो जाता है । वसन्त ऋतु से लेकर 
शरद्‌ ऋतु तक के दीर्ध॑ार मे उनके उपयोगी अंगों का पोषण हो जाता हं, 
अतएव ओपधियों का अ्रहणकार शरद ऋत को माना ह । यह अहण = संम्रहण- 
काल है, अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु म संह की गद वनौ पधियां बं पयंन्त रखी जा 
सकती ह 1 वमन तथा चिर्वनोपयोगी ओंपध द्रव्यो का आहरणका वसन्त 
ऋत को माना है 1 यहाँ पर वसन्तान्ते शब्द्‌ से वसन्त ऋतु के आरम्भ काल 
से लेकर अन्ततक के काल का अहण करना चाहिये । बाम्वी अपवित्र स्थान; 
श्मशान, ऊप्रभूमि अथवा मागं के आसपास उत्पन्न. कीड़ं से खायी इद, 
आग से ुख्सी है या शीत, बर्फ, पाला आदि से विकृत ओषधियों का उपयोग 
नहीं करना चाहिये । 


द्रव्य परिचय-ओंषधि परिचय के दो भेद हं, १-परिचयात्मक = जिसके 
दवारा नाम तथा स्पा का जान हो; २-प्रयोगात्मक-जिसके द्वारा उनके गुण; 
वीर्यादि तथा प्रयोग का ज्ञान हो । परिचयात्मक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान वाले 
चिकित्सक को चरक ने पत्वं वित्‌ कहा द । इनके नाम-र्पादि परिचय की 





१-- शरद्यखिल्कार्याथं ग्राह्यं सरसम प्रधम्‌ | 

विरेकचमनाथन्तु वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ भा० प्र० मिश्रवग 
२--अत्मीकद्कत्ितानूपश्मशानोषरमागं जाः । 

जन्तुवहिदहिमव्यासा नौषध्यः कार्यसाधिकाः ॥ वही ॥ 
इ-- यो गविननामरूपरस्तासां तक््वविदुच्यते | 

किं पुनयोविजानीयादोषघीः स्व॑दा भिषक्‌ ॥ 


॥ 44 


सहायता वनवासी' तथा गाय, मेड, वक्री पालने ( चराने ) वारो से प्राप्त हो 
सकृती है अथवा लेनी चादिये । 

मत्येक दव्य में एक प्रधान तथा अन्य सहयोगी रख होते दँ 
ओर यह मी देखा जाता है कि प्रत्येक द्रव्य मे एकाधिकं रब तथा 
रण, वीयं, विपाक ओर प्रभाव रहते ह । वाग्भट के मतान॒सार दव्यों मे रहने 
बाले, १-मीठा, २-खड्या, इ-नमकीन, ४-तीता, ५-कड्‌आ तथा ६-करतैरा 
रस यथापूवं ( कसेखा की अपेत्ता कट्-कड की अपेच्ता तिक्त आदि ) बल्ध्वर्दक 
होते हे । मधुर आदि रसों के गुणों का विशद-विवेचन म्रन्थान्तयों मे दें । 
` सभी द्रव्यो के पञ्चभूतात्मक्र होने के कारण उनमें आकाशादि" महाभूतो के 
खु आदि विशिष्ट गुण भी पाये जाते हं । सुश्रुत ने इन गुणों की संख्या बीस 
मानी हे । ये गुण कु स्पशं से, ऊं अनुभव से, शेष शरीर तथा मन प्र 
प्रमाव पड़ने से पहचाने जा सकते हं । 


वीये- ङ्क आचायों ने शीत एवं उष्ण गुण को ष्वीयं संज्ञा दी है क्योकि 





१-ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानते द्यजपावने । 
अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः ॥ 
२-- द्रव्ये रसो गुणो वीयं विपाकः. शक्तिरेव च । 
पदार्थाः पञ्च तिष्ठन्ति स्वं स्वं कुवन्ति कर्म च ॥ वाग्मट"॥ 
३-रसाः स्वाद्वम्कल्वणतिक्तोष्णककषायकाः | 
| षड्‌ द्रग्यमाधितास्ते च यथापूवं बरावहाः ॥ वाग्भट ॥ 
. ` ४-ख्धुगु रुस्तथा सिनिग्धो रूदस्तीकष्ण इति क्रमात्‌ । 
नमोभूवारिवातानां बहेरेते गुणाः स्मृताः ॥ भा० ० ५ प्र०॥ 
५-गुरुख्घुः सिग्धरूत्तौ तीक्ष्णः श्लक्ष्णः स्थिरः सरः | 
पिच्छ विशदः शीत उष्णश्च मृदुककंशौ ॥ 
स्यूरः सुक्षमो द्रवः शुष्क आशुम॑न्दः स्मृताः गुणाः ॥ सुश्रत ॥ 
&- उष्णः शीतो गुणो्कर्षाद्‌ बुषैवीयं द्विषा स्मृतम्‌ । 
` यस्षवंमग्नीषोमीयं दृश्यते सुवनत्रयम्‌ ॥ वाग्भट ॥ 


[६ 


सम्पूर्णं संसार म मरातत होने बाले द्रव्य आग्नेय = अग्निगुणप्रधान तथा सौम्य= 
शतगुण प्रधान देखे जाते हं किन्तु दूसरे आचावं सदु, तीश्णः, रुरुः शुः 
स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण एवं शीत गुण को वीयं मानते हे । 

विपाक- मधुर आदि रसबाले दरव्यं मे जाठराग्नि के संयोग से जो परिवतन 
उस्पन् होता है उसे विपाफः=पाक द्वारा उत्पन्न विशेषता कहते द । आचायं 
वाग्भट ने सभी रसो का विपाक प्रायः तीनः प्रकारका माना हे, १-मवृरः 
२-अम्क एवं ३-कड । यथा-मधुर तथा लवण रस का विपाक = मधुर, अम्क- 
रस का विपाक अम्ड ओर कड, तिक्त, कषाय रसों का विपाक प्रायः कंड़ होता हं । 

प्रमाव--रस, गण, वीयं तथा विपाक म समानता होते हुए भी किंसी- 
किसी द्रव्य मे कु विशिष्ट कमं देखा जाता हँ, इसीको आचार्या ने अचिन्त्य- 
शक्ति अथवा प्रभाव कहा है । यह प्रभाव तत्‌-तत्‌ द्रभ्यों के सेवन से ही नदीं 
अपितु देखने अथवा स्पशं मात्र से अपना कायं कर देता है, यथा--उहदेई की 
जढ़ को शिखा मे बाधने से अ्वर का शान्त होना, यह सहदेदई मूर का रण 
नही अपितु रभाव है । सारांश यह है कि द्रव्यो म रहने बलि रस, रुण, वीयं, _ 
विपाक तथा प्रभाव अपना-अपना कायं करने के साथ-साथ उत्तरोत्तर बख्वान्‌! 
होते रै, अतएव प्रभाव को अचिन्त्यः कहा हे । 

म्रतिनिधि तथा मारक द्रन्य- जिन इव्यों के रसः गुण, वीयं, विपाकादि 


>> 2 +> प = 


समान = अधिकांश समान हों उन्ही को एकदूसरे का प्रतिनिधि कहा एवं मानए 
१- जाठरेणाग्निना योगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । 

रसानां परिणामान्ते स॒ विपाक इति स्मृतः ॥ 
२- त्रिधा रसानां पाकःस्यास्स्वाद्रम्लकटुकात्मकः ॥ वाग्भट ॥ 
इ ज्वरं हन्ति शिरो बद्धा सहदेवी जया यथा ॥ 
४-रसं विपाकस्तौ वीयं परभावस्तान्‌ व्यपोहति ॥ चरक ॥ 
५-अमीमा्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः । 

आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणैः ॥ सु० सु ४० ॥ 
६--रसवीर्य॑विपाकाय्येः समं द्रव्यं विचिन्त्य च। 

युञ्ज्याद्‌ विविंधमन्यच्च दव्याणां ठ रसादिवत्‌ ॥ भा० प्र ॥ 
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जात। है । 'ेचावतंस' की इस टीका मे यथासम्भव प्रतिनिधि=बदले में प्रयुक्त 
होने बाले तथा मारक=तत्‌-तत्‌ पदाथ जनित अथवा स्थित दोपों के शमनकर्ता 
दरव्यं का उल्लेख किया गया हे। प्रायः देखा गया है कि प्रतिनिधि दव्य 
पूर्णरूपेण प्रतिनिधित्व का निर्वाह नहीं केर पाते, केवर उनसे कामः चल्यया 
जा सकता हे । योग मं वणित प्रधानः द्रव्य के प्रतिनिधिका प्रयोग कभी 
न करं, साधारणतया पूणं खाभ की दृष्टि ते भी यथाशक्ति उसी दव्य की पाति का 
मरयत्न करना चाहिये । 

पुष्पका तथा फटपाककार-शीत, उष्ण तथा समशीतोष्ण देशविभागा- 
नसार मूतः सम्पूणं जगत्‌ को तीन भागों मं विभक्त किया जाता ह, तदनुसार 
किया हुआ ऋत विभाजन ही वास्तविक ऋतु विभाजन है । वैसे तो अ्यौतिष 
तथा आयुव्द्‌ म ऋतु कं सम्बन्धम वडा मतभेद ह, अतः वेद्यावतंस की 
टक्रा के सभ्धूणं स्थानों म॒ उल्लिखित काटनिदंश को उपयु्त काठ्विभागा- 
नुसार समभने का प्रयत्न करं | 


उपयोगी अग--स्थावर' द्रव्यो मे किस द्रव्य का कौन-सा अंश ओप्रधो- 


१-अभावे शाख्चूर्णं बा शकरा च गुडं तथा ॥ स° ना० कथा ॥ 
२- योगे यदप्रधानं स्यात्तस्य परतिनिधिम॑तः 
यत्त॒ प्रधानं तस्यापि सटशं नेव श्यते ॥ भा° प्र० ॥ 
--““तत्र माघादयो दादश मासाः, द्विमासिकग्तुं त्वा षड्चऋतबो भवन्ति; 
ते शिशिरवसन्तम्रीष्मवरांशरद्धेमन्ताः सु° सु०६॥ 
यहं मत सुश्रत मे ज्यौतिष शाल का हे, सुश्रुत का अपना मत निम्न 
ठिखित है-- 
“इह तु वपांशरद्देमन्तवसन्तग्री ष्मप्राद्रपः षड्त्ूतवो भवन्ति 
दोषोषचयप्रकोपोपशमनिमित्त, ते त॒ भाद्रपदाच्ेन द्विमासिकेन 
व्याख्याताः? । सु० सू० ६ ॥ 
४-- तत्र स्थावरेम्यस्त्वक्‌ , पत्र, पुष्प, फक, मूल, कन्द्‌; नियांस, स्वरसादयः 
प्रयोजनवन्तः ॥ ८ सु° सृऽ अ० १ ) 


| 


पयोगी है, इसका उल्लेख सुश्रुत के मतानुसार इस वैचावतंस की टीका में 
तत्‌-तत्‌ द्रव्यों के साथ यथास्थान कर दिया है ओर यही मत चरककोभी 
मान्य है, देखिये चरक सूत्र स्थान अध्याय १। 


अन्य निघण्टुओं से वेिष्ट्य- भगवती सपश्ङ्गनिवासिनी देवी के वरदान 
द्वारा माप्त चतुर म्रतिमा से इस कवि ने भारतीय संस्कृत साहित्य के विभिन्न 
अंगों को आत्मसात्‌कर उनको नया स्वरूप प्रदान किया । आयुवेद के प्रति 
अपनी सचि प्रकट करते हुए पण्डितमल्ल्तल्कज छोलिम्बराज ने शाखः का 
अनुसरण करते हुए “बेद्याबतंस नामक निषण्टुः का असिद्ध तथा दैनिक उपयोग 
मे आनेवाले द्रव्यो के संग्रह द्वारा निर्माण किया । चिकित्सा के समी पहटुओं से 
भली भांति परिचित होने क छिये यह अत्यावश्यक है किं वृहतूत्रयी-चरक ` 
सुश्रुत बाग्मट का सम्यक्‌ परिज्ञान हो, इसीख्ियि इस रुषुनिषण्ट म चरकादि 
उक्त तीनों संहिताओं का आघरय ख्या गया है । कुछ विद्वानों का मत है कि 
*आत्रेय संहिता सत्ययुग में, चरक संहिता ञ्ेताञुग मे, खुशुतसंहिता द्वापरयुगमे 


१ बेचेन पूर्वं॑शातव्या द्रव्यनाम रुणाऽ्युणाः । 
तदायत्तं हि भैषज्यं यञ्जाने स्यात्‌ क्रेयाक्रमः ॥ 
तथा 
निषण्डुना विना वेद्यो विद्वान्‌ व्याकरणं बिना । 
अनभ्यासेन घानुष्कख्रयो हास्यस्य भाजनम्‌ ॥ 
२ यत्मसिद्धमिह वतते फटं शाकमन्यद्पि त्निरूप्यते । 
अप्रसिद्ध कथनं हि निष्फल मरन्थविस्तरमयान्न छिख्यते ॥ वै० यतंस ३ ॥ 
इ युशरुतो न शरुतो येन वारभटो न च वाग्भटः| 
नाधीतश्चरको येन स वैद्यो यमक्िङ्करः॥ 
४-रचयति चरकादीन्‌ वीक्ष्य बरद्यावतंसं | 
कविकरुलयुर्तानो खलरोछिम्बराजः ॥ २ वचै० वतंस || 
धू--अत्चिः तयुगे चेव तरेतायां चरको मतः । 
दवापरे सुशुतः भक्तः कलौ वाग्मरसंहिता ॥ 








प 


ओर कलियुग मे बाग्मट संहिता की प्रधानता मानी जाती हेया परम्परा से चली 
आयी है । सम्भवतः यदी कारण रहा हो जिससे अन्थकार ने अपने इस अन्थ के 
अन्त मे छिला है किं इसमे श्रधिकांश मत वाग्भटः का ही हं । 


म्न्थकतां का परिचय 

स्वान्तः सुखाय काव्य स्वना व्यसनी प्राचीन कवियों कौ भांति कविवर टटोक्लि- 
म्बराज के काव्य तथा चिकिस्सा ग्रन्थों मे देशकालादि सूचक आत्मपरिचय कटी 
उपङन्ध नहीं होता । वैद्यावतंस मे करतः शाक का वणन करते हपट जो ङ 
इन्दोने छुखा है--उससे तथा मरादी मे ङख्यित रतनका चरित के द्रारा 
इनके दा्तिणात्य होने का तथा हरि बिरासकाव्यः के प्रत्येक सगं के अन्तिम पच 
ते इनके कार का कुच आभास ख्गता ह । वैजीवन के एकं पद्य से कवि 
का शाक्त होना ओर स्तश््गस्थित देवी की उपासना करना सिदघ होता ईं । 
पण्डित वेचन राम शमां ने संवादात्मक एक पद्य को प्रमाण स्वरूप 





१--बाग्मरस्य मतमस्ति समस्तं सुशुतस्य चरकस्य च किंचित्‌ । 
तद्वदन्नितनयस्य विचिघरा वागृषिल्मसस्चना मम तावत्‌ ॥, चै० वतंस ५५. ॥ 
२--जाम्बूनदीया प्रतिमां यदीयां वन्तःस्थले वामदशो वहन्ति । 
अशेषशाकावलिमण्डनत्वं तत्‌ कारवेल्छं न रमेत कस्मात्‌ ॥ वै० वतंस । 
३- भी सूर्यसूल हरिभूमियुजोनियोगात्‌ ॥ ह° वि० का० १ 5० ॥ 
+ रल्नं बामदृशां दशां सुखकरं श्रीसतश््गास्पदं 
सप्टाष्टादश बाहु तद्मगवतो भगस्य भाग्यं भजे । 
यदुमक्तेन मया घटस्तनि घटीमध्ये समुत्पा्ते 
पानां शतमङ्गनाधरसुघास्पर्घामिषानोदूुरम्‌ ॥ चै० जी० ॥ 
भो रोम्ब कवे ! कु रुपरणमनं कि स्थागगुवस्स्थीयते ` | 
कसते मोच उपाक ! बाख्शशिने, नायं शशीवतंते । 
रिं तद्‌ व्योम्नि विभाति चास्तसमये चण्डदयुतेवांजिनः 
पादन्राणमिदं जवाद्‌ विगङितं खे राजतं राजते ॥ सुभाषित ॥ 


= 1 


भस्ठुत करते हुए इनको भोजराज का समकालिकं माना है। एक मात्र इस 


पद्य से ल्ेिम्बराज को भोजराज का समकाल्कि मान तेना एेतिहासिकं इष्टि 


से उचित प्रतीत नहीं होता क्योकि इनकी कृति अथवां इनके नाम आदि का 
उल्लेख तत्सम्बन्धित भोजपरबन्ध आदि साहित्य मे कहीं भी उपढञ्च नहीं होता । 
वै्यावतंस मे आये दृष्ट खल्तान' ओंर पातशाहः शब्दों से एेसा प्रतीत होता ह 
कर इनके अविर्माव के पूर्वं दक्षिण में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था। 
दर्तिण बीजापुर का मुसलमान राज्य बहुत पुराना है । सम्भवतः दक्षिण मे 
सुसलानी राज्य के स्थापित होने के वाद्‌ ही ल्ेङ्ग्वरांज का उद्य हुआ हो । 
लोखिम्बराज ने अपने को राजा हरिहर का आभरित होना स्वीकार किया ई। 
माद्धम होता हे किं राजा हरिहर कोई माण्डिक राजा रदे होगे अन्यथा चोल, 
काक, पाण्ड्य आदि दक्तिगदेशीय राजाओं की प्रात वंशावल्ियों मे इनका 
नामोल्लेख अवश्य होता । 


गुजराती पुस्तक के लेखक ने लोङिम््राज का समय _ 
१६३४ ६० के आस पास माना है ओर यह भी च्लि हं किये पूनाजिखा से 
“२० मील दूर स्थित जुन्नर भराम के निवासी ये । सुना जाता हं किं लोडि- 
ग्वराज का विवाह किसी बादशाह की मुरासा नामक कन्या से हुआ यथा, 
९- हुतवह हुतजंघा जानुमांसमरमावादधिगतगिरिजायाः स्तन्यपीयूषपानः । 
रचयति चरकादीन्‌ वीक्ष्य वै्यावतंसं कविङुलसुरतानो लल्कोङिम्बरराजः। 
चदे (| > 
वे० वतसर |; 
९ खम्त्व्वीपतिपूजनीयो दिगंगनाशिलटयशःशरीरः । 
गुणिप्रियं न्थ व्यतानील्टोङिम्बराजः कविपातशाहः॥| बही ॥ 
३-महीन्द्रमदिलात्रपाप्रदपदारविन्दे तथा, 
पयोनिधिपयस्ततीनल्धरेरपात्ता तथा । 
मम प्रकृतिनीरसादचपभिषग्मिरेगीङता, 


मतिष्यति सरस्वती रसवती मुरासापतेः | 3० जी° ११॥ 


1 
[क म श 1 त) 


[2 


जिसका वाद मं इन्होंने रत्नकलाः नाम रक्खा । ये दोनों ही नाम वैद्य जीवन मे 
परास्त ई | मुरासा नाम केवर एक ही स्थान पर उपलन्ध होता है, अन्यत्र नहीं । 
रत्नकला के साथ विवाह होना इनके जीवन मै रत्नकाञ्चन संयोग ही कहा 


जा सकता है । 


इसकी टीका करते हुए मेने चरक, सुश्रुत आदि प्रामाणिक संहिताओं 
के प्रमाणभूत उद्धरण, विविध भाषाओं म नाम, गुण, परिचयः 
पुष्पकार, फर्पाक काल, प्रतिनिधि द्व्य, मारक उपयोगी 
अंग तथा वक्तव्य को देकर इस लघुकाय निष्ट के सुगूद भावों को सरकतम 
करिया है । वास्तव मे विद्धान्‌ लेखक ने इसको अत्यन्त उपयोगी पदार्थ समहं के 
संकलन द्वारा परस्येक वैद्य का अवतंसकां तंस बनाया हं । आशा हे इसकी 
उपादेयता का अनुभव कर चिकित्सक समाज इसको अवश्य अपनायेगा । 


सम्पादन आदि मे सम्भाव्य चुषयां के छ्य गुणैकपद्दपाती विद्वान्‌ 
मु चमा करेगे । 

विदुषां विधेयः-- 

ब्रह्मानन्द्‌ त्रिपाठी 





१--आरोग्यलक्षमीरुपयाति पित्तञ्वरातरं रेएुकषायभाजनम्‌ । 
माँ त्वं यथा रलकले स्मरातं कतप्रकोपोपशमं सखीभिः ॥ ३० जी० २२॥ 
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॥ श्रीनिङ्कल्जविदहारिणे नमः ॥ 
च ~ 
क 
ल {वतस 
मङ्गलाचरणम्‌ 
¢ क 4 
अनुकृतमरकतवणां शोमितकणां कदभ्बद्कसुमेन । 
नखयखञ्रखरितिवीणा मध्यक्षीणा शिवा शिवं इय।त्‌ ॥ १॥ 
टीकाकतुंमङ्गखाचरणम्‌ 
यः सर्वद्रव्यजातं करयति . सततं स्वीयपीपृषसेकैः 
तं श्यां गणे्ो वहति च सु्कुटत्वेन देवेश्चवन्यः । 
स्यातामेतौ जनानामधिधरणि सदा भ्ये स्थेयसे द्रौ 
टीका पृणां मदीया प्रभवतु भवतोरादिषा कामयेऽहम्‌ ॥ 

टीका-मरकत मणि के सदश कान्तियुक्त कानों को कदम्ब पुष्प से 

अटुकृत की हुई, अंगुी की सहायता से बीणा वादन करती हई, कशो- 
द्री भगवती कल्याण कर । 
` ` बक्तव्य--“अनुकृतमरकतवर्णा” पद के द्वारा कविवर वैद्य खोछिम्बराज ने 
अपनी आराध्या देवी ससश्ंगी देवी का स्मरणात्मक मङ्गलचरण कयां दै, जो 
अन्थ की निर्विन्नपरिसमाप्त्यथं परम्परा प्राप्त हं । | 

उक्त मङ्गलाचरण का दूसरा पद्‌ दै--“नलमुखमुखरितवीणा” इसके द्वार 
तदात्मिका अशेषविद्याधिष्टा्री सरस्वती का ध्यान गन्थकतां को अभीष्ट था, एेसा 
प्रतीत होता हे । 


उक्त श्लोक मे तीसरा पद रै-“शिवा” कोशकार अमरसिंह ने शिवा शब्द 
के पर्यायं का उल्लेख करते हये एक पर्याय सर्वमङ्गला मी टििला ह, अतः 


1 
= वैद्यावतंसे | 


शिवा शब्द के द्वारा इनकी रोक कल्याण की मूक मावना मी स्पष्ट भके 
रही हई | 
'शिवाः- इस शब्द का एक अर्थ हरीतकी भी ह । ग्रन्थकार का उदेशच 

लुनिषण्ट छ्खिने का था । “नानौषधिभूतं जगत्‌” के आधारपर सं्तेप करना, 
बड़ा ही कठिन एवं विवादास्पदं कायं था । ओर इव्यों की किसी कारण उपेचच 
की भी जा सकती है किन्तु हरीतकी की उपेक्ता सवभांति अनुपेच्चणीय है एतदयं 
अन्धकार ने हरीतकी के उस नाम ( शिवा ) का निर्वचन किया हे जिस मं इस दे, 
सभी गुणों का अन्तर्माव किया जा सकता है या हो जातां है । भगवान्‌ पुनवंषु 
ने चरक संहिता अध्याय २५. मे “हरीतकी पथ्यानाम्‌” कहकर इसे स्वास्थ्य वैव 
द्रवयां मं सव॑भेष्ट माना है । अतएव चिकित्सकों ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंस 
की ह, यथा- 

हरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी । 

कदाचित्‌ छुष्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ १॥ । 


प्रस्तावना 
हुतवहहुतजघाजालुमांसप्रभावा- 
दधिगतमिरिजायाः स्तन्यथीयुषपानः । 
रचयति चर्नादीन्‌ बीच्य वे्यावतंसं 
करविञलसुलतानो लाललोरिम्बराजः ॥ २ ॥ 
र टीका--कवि-कुलशरेष्ठ छोटिम्वराज ते गिरिजा देवी की आराधना 


व्यि शत ज॑या ओर ० जाद क मांस का अग्नि मे हवन किया, इस 
21२ तप सं भसन्न हुं देवी ने कविवर को अपना स्तन पान कराया, 


तत्य्ात्‌ ( देवी की छपा से ) इन्दोने चरक आदि परमाप संहितां 
दे प्रामाणिक संहितां 
के अनुसार वैथ्ावतंस नामक खु निघण्टु की रचना की । म 


/ <= 


. नक्तन्य-- नाक के समीप स्तशङ्गपवेत निवासिनी स्तश्गी देवी की 
इन उपासना क यह इनके जीवनदृ् से ज्ञात होता हे । अभि भं जानु प्यव 





फलवर्गः ३ 
जंघा के मांस का हवन करना यह तपस्या की एक पद्धति रही ह । माक॑ण्डेयपुराण 
मे समाधि वेश्य ओर सरथ राजा की तपस्या प्रायः इसी प्रकार की थी | 


अन्थ की प्रामाणिकता-“र्चयति चरकादीन्‌ वीक्ष्य इस वाक्य के दारा 
अन्कतां ने यह भी स्पष्ट कर दिया है किं यह मन्थ केवर कपोल-कल्पना ही 
नहीं है, अपितु आरषसंहिताओं से अनुप्राणित भी ह | 

जीवन बृत्त-संद्चेप म कविवर ने इस प्यके द्वारा अपना, अपने इस 
खघुकाय अन्थ का तथा सुल्तान शब्द के माध्यम से अपने कार का परिचय भी 
एकं साथ उपस्थित किया है ॥ २ ॥ 


उदेश्यः 
यत्मसिद्धमिह वतते फरं शाकमन्यदपि तन्निरूप्यते। ` 
अग्रसिद्धकथनं हि निन्षटङ अ्न्थविंस्तरमयाच लिख्यते ॥२॥ 
टीका-े इस निघण्डु में रोकम्रसिद्ध फल, शाक, धान्य आदि 


का ही वणेन कर रहा ह , क्योकि अप्रसिद्ध पदार्थो का वर्णन ही व्यर्थं है 
अतः अन्थ के विस्तारभय से उनका उल्टेख नहीं किया जा रहा है । 


वक्तज्य-- यह निषण्डु चिकित्सकों के उपयोग के अतिरिक्त जनसाधरण का 
०, अ 


मी महान्‌ उपकारक हं । इसमं देनिक व्यवहारोपयोगी फल, शाक, धान्य, मांस, 
दुग्ध आदि का वणंन उत्तम प्रकार से किया गया है । यथावसर अपनी काव्य 
छया दिखाने में भी वैद्य लोिम्बराज चूके नहीं हं ॥ ३॥ 


अथ फलवर्गः 


द्राक्षा ( सनका ) 
द्राक्षासताक्षात्सुधा ताबन्सधुरा रसपाकयोः । 
सृष्टमूत्रशढ्रद्युवी स्निग्धा शक्रहरी हिमा ॥ ४ ॥ 


बैयावतंसे 
तवराक्षि हिता मदात्ययानिलमायुधेतजकषयकषयान्‌ । 
श्वसनं कसनं ज्वरं तपं स्वरभेदं ुखतिक्ततां इरेत्‌ ॥ ५॥ 
यथाह सुश्रुतः- 
तेषां दरा्षा सरा स्वयां मधुरासनिग्ध शीतल । 
रक्तपित्त-उवर-रवास-वष्णा-दाह-क्षयापहा ॥! सु० सु० ४६॥ 
यथाह चरक- 
रष्णादाहञ्वररवासरक्तपित्तक्चतक्चयान्‌ । 
बातपित्तसुदात स्वरभेदं मदात्ययम्‌ ॥ _ 
तिक्तास्यतामास्यरोषं कासं चाञ्यु व्यपोहति । 
सदरीका च हणी दृष्या मधुरा स्निग्धशीतला ॥ च. सु. २७॥ 
भाषान्तरों में नाम-सं०दरक्षा स्ाटुफखा, मधुरसा, सदरीका, श 
हरा, गोस्तनी । दि०-दाख, सुनसका ! व०-मनेका, आगूर्‌ ! स 
दकष । ० राक्ष । क०-वेडगण दर्च । ते० द्राक्षा । ता०-कोडिम् 
क०-अगृर, सुनक्का, अ०-एनवजवीव. बुस जवीव। इ'०-मप रेक 
08106 1रशअ75. ले°-वाइटिन्स 10175 एला70्४। 


गुण गुनक्का साकतात्‌ अमूत है । यह रस तथा पाक म मघुर, मूत्र । 
निकालने बाला, मारी, स्निग्ध 


, ३ीय॒ को वदने वाख, शीतल करेला, र 


ज 





1दतकरारी, मदात्यय, वात, पित्त, रत्य, तयरोग, श्वास, कास, ज्वर, 
सवस्मंग ओर मुख का कड़आापन दुर करता ह | 
परिचय-मुनक्का आकृति मेद से दो प्रकार का होता हे काला र 
ख | इसी की ए$ दूसरी जाति जिसे किसमिस कहते ह । विशेपतः इतं 
उसि डुल कन्धार ( गान्धार ) देश मे होती है । अव तो इसकी 
स्तम मी मिख्ती हे । यह लता-वशीयि छुप है । इसके पतते हाथ की 
के होते है । रम्बे-काले अगूरों के सुनक्के, छोर-गो अगूरों के किसमिस 
जाते हं । कषाय होने के कारण इसके पत्र अतिसार मे दिये जाते ह । 


1 


फर्वगंः थ 





युष्पकाक--आषादु; श्रावण प्रतिनिधि-किंसमिस 
फल्पाक काल- वैशाख, च्येष्ठ मारक-उन्नाव 
| ॥ उपयोगी अंग-फ़क, पत्र 
वक्तज्य--जाति मेद से अंगूर दो प्रकारके होते हं । १ बीज रदित लु 
आकार के । २ वीज सहित लम्बे गोस्तनाकार । प्रथम प्रकार के अगूरोसे 
किसमिस बनाये जाते हे ओर दुसरे प्रकार के अंगुरोसे युनक्का बनाये 
जाते हं ।। ४-५. ॥ 


आस्र्र्‌ ( आम ) 
भवति एवनपिचाघ्ुकरं बारमाम्र, 
जनयति कफपित्तेऽप्यस्थिवंधोपपन्नर्‌ । 
अथ युर सधुराशरु श्लेप्मद्ुक्रप्रभाकत्‌ , 
ए परिणतसनिरुप्चं तुष्टये पुष्टये स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


| 


= 


-->\ «>> 


यथाह चरकः-- ` 
रक्तपित्तकरं वाख्मापृणं पित्तवधेनम्‌ । 
पक्रमाम्रं जयेद्वायुं मांसशक्रवरश्रद्म्‌ ॥ च. सु. २७॥ 
यथाई सुश्रुतः- 
पित्तानिखकरं वाढ पित्तरं वद्धकेशरम्‌ । 
ह्यं वणकरं रुच्यं रक्तमांसवल्रद्म्‌ | 
कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं ब्रहणं गुरु । 
पित्ताविरोधि संपकमाम्रं शुक्रविवधेनम्‌ ।! सु. सू. ४६ ॥ 
माषान्तरों में नाम--सं०-आम्न, चूत, रसार, सहकार, अतिसौरभ, 
कामाङ्ग, मधुदूत, माकन्द; पिकवस्छभ । हिं०-आस । व०आम । म 
आवा 1 शु०-आम्बो । क०-माविनफट । तेऽ-मामिडि । फा०-आम्बा । 


केन 


॥ = [ष वि 
कतः ज कः कनो = 9 -- = 





( वे्यावतंसे 


अ०-अम्बज। इं०-मेगो 21210 ले०-्मेगी फेर इष्ड 
218 पलि 1710168 | | 





गुण-नवीन आम ( आम का यिकोरा ) वात, पित्त एवं रक्त को ङि 
करता हं । इसी मँ जव गुटी पड़ जाती है तव यह कफ तथा पित्त को पङ 
कृरता हे । पकने पर यह गुद, मधुर, अम्ड, .होता है ओौर कफ, शुक्र, मा 

` बहाता हुजा बात का शमन कर चित्त को प्रसन्न तथा शरीर को पुष्ट करता १ 


परिचय-सादिप्यिकों कौ लेखनी, रसिकं की जीभ, कोयलों की ओ 
आभ्र=रसाङ से सुपरिचित हं । अपनी सुषरमा के कारण इच्छो मे, स्वाद्‌ के कारः 
पलों मे यह सवं शरेष्ठ है, अधिक क्या कहा जाय यह वसन्त ऋतु का राजा ई। 
इसके ब्त मरभूमि मे कम होते हं । आकारप्रकार मेद से इसकी अनेक जाति 
मानी गई हं । इसके पेड़ ऊच, पतते उपवे होते है । इसके पको को मड 
मोर या बह्मरी=रौर कहते हे । इनका रंग श्वेतामपीत होता हे | | 


पुष्पकाल्- वसन्त ऋतु | | 

फ़रपाककार- वर्षाऋतु 

मारकं द्रव्य सिकिञ्ञवीन, जामुन ओर वूध । 

उपयोगी अंग- शूल, फुरु गुटी, छार, पत्र | 
_ . वक्तव्य-फख्वग म आम की शरेष्ठा परसिद्ध हे। यह वौर लगने के | 
से लेकर प्कने तक संसार कौ आंखों को अपनी ओर आकर्षित किये रहता दै | 
इसी १, मानव भी इस की सभी अवस्थां से खाम उठाता है। आम १ 
र्‌ की- चनी बनती दै, ङुं॑वड़ा होने पर इसका--अमचूर, अचा । 
स्वजा वना कर रल छा जाता है, अव यह पकने ख्गता है तवतो < 
सवके च्यम इसका समान आद्र होने रुगता हे, इसके स्वाद्‌ से खन्ध 
(२६ इतक रख को निकाल क९ भविष्य के स्यि सुखाकर रख लेते हं, जिः 
1 मात कते हं । आजकल तो गत्येक फां का रस 1 
त स डमा चाजारों मे मिरूता है | इसकी कुछ 

) राजाप्न, कोशाम्र ॥ ६ | 







फखवगः ७ 
पक्वाप्ररसगुणाः 
हयः स्निग्धो रोचनः सोरभा्यो 
वैयैस्त्थिं तद्रसः स्तूयमानः । 
खण्डेः खण्डेरन्वितं मण्डकानां 
सादं मोक्त' पञ्चवक्त्रः शिवोऽभूत्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाह मावमिश्ः- 


तद्रसो गाछितो वल्यो गुरुतरः सरः । 
ण | ५ | 
रोचनस्त्पणोऽतीव बृंहणः कफबद्धेनः ॥ भा. प्र. फर्वगंः॥ 


गुण-पका हुआ आम का रस हृदय के खयि खामपरद्‌, स्नग्ध, रुचिवर्धक, 
सगन्धिपूणं होता है, इस सम्बन्ध मे अन्थकतां का कथन है-मंडक=मही के 
ट्कड़ं को आम के सुमधुर रस के साथ सेवन करने के ल्य ही शिवजी पञ्चमुख 
बले हुए । अर्थात्‌ यह श्रम मानवो को ही भिय नहीं अप्तु देवताओं को 
मी भिय हे॥ ७॥ 


दाडिमम्‌ ( अनार ) 
त्रीन्‌ दोपान्सातिपित्तान्‌ शमयति मधुरं दाडिमं  चा्ुष्णम्‌ । 
किंश्चित्‌ पित्ताऽविंरोभि चति कफपवनो चोभयं ग्राहि हयम्‌ ॥ 
यथाह चरकः 

अम्टं कषायमधुरं वातघ्नं प्राह दीपनम्‌ । 

स्निग्धोष्णं दाडिमं हयं कफपित्ताविरोधि च ॥ 

रूश्षाम्ढं दाडिमं यन्तु तत्‌ पित्तानिखकोपनम्‌ | 

मधुरं पिन्तवुन्तेषां तद्धि दाडिमसुत्तमम्‌ ।॥ च० सू० २७ 





वैदयावतंते 


कषायानुरसं तषां दाडिमं नातिपित्तलम्‌ । 
दीपनीयं रुचिकरं हदयं वर्चोविवन्धनम्‌ ॥ 
द्विविधं तत्त॒ विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव च । 
त्रिदोषष्नन्तु मधुरमम्टं वातकफापहम्‌ ॥। 
माषान्तरों मे नाम--सं०-दाडिम, करक, दन्तवीज, रोहितपुष्पक। 
दि०-दाडिमः, अनार । . वं” दाड़मि, म०-डाटिव, रा०-दादिम, क | 
दाञ्वि, ते-डानिम्म बेट, दाटिम्बकाया, ता०-मादई चे डी, फा०-| 
अनार तुरस्‌, अरमान हामिज, ई०-पोमेरेनेट ?011687211218 ऊै०- 
पयुनिका मआनेटम-ए १०४ &878 ए). । 


गुण--मीठा अनार पित्ताधिक्‌ त्रिदोष को नष्ट करता है । खद्धा अनार 
डच गरम, पित्त को न घदाने वाखा, वात-कफ़ का विनाशक, मल को रोक 
बाल्य आर च ( इचिकर ) होता है । 

. परिचय--अनार के पेड़ यायः समी वगीचों मे पाये जाते हं । पहाड़ी 
णा म इतक अधिक्‌ उत्पतति होती है । इसके पूर लाख र्ग के होते हं। 
फ़ गोल चल्का ज या भूरा होता दे । इसको फोडने पर भीतर से नियमित 
०१९९ हए बीज पंक्ति दन्तपक्ति क सश दिखाई देती है। इनका र्ग राढ 
थना सफद्‌ होता दै । सवाद्‌ दा अथवा मीटा होता है । अत्मोड़ा, नैनीताङः 


बाड म आकार मं छोटे स्वादमे खे को दाडिम ओर आकार मं बड़े ओर 
स्वाद्‌ म मीठे को अनार कहते हं । | 


युष्पकाल-वरसन्त ऋतु | प्रतिनिधि- सूखा विघाड़] । 

करूपाककाल--शरद्‌ ऋतु | माक-कतीय | 

मारक खद अनार ( मीठे अनार के उपद्रवो का शामक ) | 

उपयागी अंग--छाट, कोमल पतत, फूल, फल का िंलख्का, वीज | 

वक्तव्य- अनार का पल तथा फल का चिल्का मादी हता हे, इनसे भी! 
अधिक आही होता है इसके जड का चिलका, अतः इसका अतिसार मं प्रयोगं 


रट च~ 





फृरवरगः & 
किया जाता है । पेट मं होने वाले रम्ब कीड़ों ( 126 ०7 ) को मारने 
की इसमें अपूर्वं शक्ति है । इसका क्राथ यनाक्रर पीने से उक्टी (के ) होने की 


आशंका बनी रहती है किन्तु उर्टी होती नहीं ओर कीड़्ियां मरकर मल के 
-साथ वाहर निकर आती ह | 


वदरम्‌ ( वेर ) 
क्िग्धं रष्वश्ि्द्धि रुचिमपि जनयेत्‌ स्वादु कोलाषूक तु । 
लिग्धं वादं च पिततं क्षपयति च कफ मेदुरं चरूरीति ॥ ८ ॥ 
यथाह चरकः-- 
पित्तदङेष्मप्रकोपीणि ककन्धु. . ~ । च सू० २७॥ 
यथाह सुश्ुतः-- 
ककंन्धु को बद्रमामं पित्तकफावहम्‌ । 
पक्वं पित्तानिख्हरं स्निग्धं समधुर सरम्‌ । 
कोटी, विषमा; उभयक्रण्टका । ईहि०-छोटा वेर । व०-ङकफ । म०- 
वोर, रामबोर । ग०-बोरड़ी, क०-येरु । तै०=रेगचेटडु, । ता०-रेयन्ति । 
 फा०-डुनार । अ०-सीदर नवंक 1 इं ०-जुजब । क०-जिजिफसजुजुवा 
12 ए0णऽ ] ध] पॐ 
गुण- वेर का फर स्निग्ध, हल्का, जटराभनि को बदानेवाखा, रुचिकारक तथा 
स्वादु होता है । यह स्निग्ध होने के कारण वात-पित्त का शमन करता है ओर 
कफ़ तथा मेदा को बद़ाता हे | 
परिचय- वेर के पेड़ भारत के उष्ण प्रदेशों मे सर्वत्र दिखाई देते हं । 
पत्ते गोखाई स्यि कुदं छम्वे होते हं । पत्तों का प्ृष्टमाग भूरा-सफेद्‌ होता हे । 


व बृत्त॒ दै | इसके फ़र पकनेपर पीले ओर बाद मं वादामी रंगके हो 
‡ ह| 


१० वे्यावतंसे 


पुष्पकाल-शरद्‌ ऋत । प्रतिनिधि- वेर । 

फर्पाककाल- वसन्त ऋतु | मारक-ुर्कन्द, शिकंजवीन । 

उपयोगी अंग--जड़, छर, पत्र, फर । 

चक्तव्य- आकृति भेद से यह तीन प्रकार का होता ह। १ ्डा बेर 
परख के समानाकार । र- छोय वेर आचार डाख्नेवाटी नारंगी के समान । ` 
३- मड वेर इसका पेड़ ाड़ी के आकार का होता है । ऊपर छिखित दोनों 
वेरो से इसका आकार भी ठ्घुतम होता है । ऊपर जो भी वणन किया गया ईह,.. 
वह नं° २ ओर नं० ३काटह। जिसको हमने वडा वेर छ्लि है, बह उक्त 
दोनों से गुणों ममी वडा है। सौवीर, फेनिंक, ऊुवल, घोंय ये बड़े वेर के. 
संस्कृत नाम ह । बड़! वेर शीतल, विरेचक, मारी, शुक्रवर्धक तथा बृंहण होता 
ह । इसके सेवन से पित्त, दाह, रक्तदय तथा प्यास का शमन होता है । सूखे 
वेरका चूरा बनाकर रखा तथा वेचा जाता हं ओर इसकी चटनी स्वादिष्ट 
बनती हं । 

वेर के पेड़की छर के क्राथ से धाव धोने से शीघ्र रोपण होता है । वेरकाः 
गोद अभिष्यन्द्‌ की वेदना का शमन करता हे । कडवी दवा पीने के पूवं बेर की. 
पत्ती चवा लेने से दवा के स्वाद्‌ का अनुभव नहीं होता ॥ ८ ॥ 


नारङ्गम्‌ ( नारंगी ) 
भक्ताभिलापजनकं पवनापहारि 
विश्दरसं मधुरमष्ठरसं च किश्चत्‌ । 
आलिङ्गित गुरुतया परिपाकलच्म्या 


नारिङ्गजं फएटघदेति खदति रम्यम्‌ ॥ & ।! 
यथाह चरक 


मधुर काच्चदम्छ च हय भक्तप्ररोचनम्‌| 
दुजर वातश्चमन नागरङ्गफट गुर ॥ च० सू० २७ ॥ 





कृठवगः ९९ 


य थाह सुश्चतः-- 
अम्कं समधुरं ह्यं विदं भक्तरोचनम्‌| 
वातघ्नं दुजेरं प्रोक्तं नारङ्गस्य फलं गुरु ॥ सु° सू० ४६ ॥ 
माषान्तरों मे नाम-सं०-नारङ्ग, नागरङ्ग, त्वकसुगन्ध, युखभ्रिय । 
हिं०नारङ्गी । ब०-कमलखा । म०्-नारिग, सन्त्रा । ग्‌०-सन्तरा । क०- 
माधवा । ते०-दयाकाया 1 ता०-किचिछि। अ०-नारंज । इं०-ओरेज 
07918 । छे °साइटरस्‌ ओरेन्डियम्‌ (भ ध्ापऽ शपा प्ा | 
गुण-- नारंगी का अधपक्रा फल रुचिकारक, वातनाशक, मधुर किञ्चित्‌ 
अम्खरस वाला होता हं । भलीमांति पक्का हआ नारंगी का प्र हदय तथा 
ष्टि को प्रसन्न करता हे । 
परिचय- नारंगी निम्बू जाति का चत्‌ ह । इसके पेड़ तथा पत्ते सव प्रकार ` 
नीबू के सदश्‌ होते ह । इसके व्रक्ष भारत वषं मं प्रायः सर्वत्र पाये जाते ह । 
पुष्पकाक--वसन्त ऋतु 
फल्पाक काल देमन्त ऋतु 
मारक नमक, मिरी, नीवू का अचार। प्रतिनिधि-सन्तरा। 





वक्तज्य--नीवू की जातियों मं-त्री जपूर = बिजौरा, चकोतरा, छोय जम्बीर 
ओर बड़ा जम्बीर पञ्चावर ओर कुमाऊं मे इसको गरूगल कहते है । कागजी 
नीवू जिसे केवल नीवू भी कइते हं, मीठा नीव शर्ब॑ती या मोसव्बी ओर नारंगी, 
इतने मेद निषण्डुकारों ने उद्धृत किव हे, किन्तु नैनीताल, अल्मोडा, गदुबार 
मं एक नीबू ओर देखा जाता ह जो करीव निजौरा के समानाकार किन्तु उससे 
गुणस्वाद मे सवंथा पथक्‌ होता ह, यदि बिजोरा = बीजपूर द तो यह नीवृू 
रसपूर हे । 

यूनानी मत के अनुसार जहाँ नारंगी के बत्त होते हँ वहाँ भूत-प्रत वाधा 
नहीं होती । नाड़ी व्रण पर नारंगी का गूदा गरम कर वांधने से बाच भर जाता 
हे । इसके छिरके कपड़ों मं रखने से कीड़ा नहीं क्गता | चीनी छोग घर को 
सुगन्धित करने के स्यि इसको छीर कर कमयो मं रख देते हं । 


१२ देच्ावतंसे 
राजादनं ( सिरनी ) 


स्निग्धं कषायमधुरं गुरुभाग्यवन्तो । 
राजादनस्य परिपक्वफल लभन्ते ॥ 
सथाह्‌ चरकः 


०9 ७७ ७ ७७०७०७७ ७७० ७ 'राजादनफटानि च्च | 
स्वादूनि सकषायाणि स्निग्धक्षीतरारुणि च ॥ च. सु. २७॥ 


भाषान्तरां में नम-सं०-राजादन, फल्ध्यक्षु, राजन्या, क्षीरिकादि०- 
चिन्नी, खिरनी । बं०-क्षीरिणी, रजणी । म०-रायण । क० खेनेमारिते । 
ता०पच्छ | इ०ओवटयूजरीष्ड मीञुसाप्स 0056 16860 
9 पाऽ०08. छे०-मीयुसाप्स हग्जन्डरा भा 71प5०]5 प्लत. | 
गुण- पका हआ खिरनी का फट स्निग्ध, क्वरैटा, मधुर, भारी होता ह । 
यह फ भाग्यवानों को सुखम होता ह । 
परिचय-खिरनी का छायादार वक्त होता है । काण्ड मच्मैले रंग का होता 
द । काटने पर भीतर की छार खाक्वणं की होती है तथा इसमे से दूध निकलता 
हं । पतते रम्बे चौड शते हं । पव्येक शाखा मे एक फूल लगता है । फल वेर 
कौ भांति लगे रते ह, इनका रंग पहिले हरा पकने पर पीटा हो जाता है, काटने 
प्र कच्चे फलों ते भी दूध निककता है । राजादन नाम से यह प्रतीत होता है 
करं यह फ क्रिसी समय राजाओं को उपहार मे दिया जाता होगा । इसके फलो 
से तेक निकलता है, यह ते मादक होता है । 
पुष्पकाल-देमन्त का प्रारम्भ । प्रतिनिधि--च्यूरा । 
फर्पाक काल ग्रीष्म का मारम्म मारक-गुल्कन्द्‌ 
उपयोगी अंग- पत्र, फ, छार । 
वृक्तव्य--इसकी छार कषेरी होती है अतः वैच वर लोङिम्बराजने इसका 
वणन मौरसिरी के साथ क्रिया दै । नैनीताख जिला के ष्ण भागों म दीक इन्हीं 
उच्णों का एक फलवान्‌ इक होता दै, इसके पत्ते १०-१२ इच्च लम्बे ५६ इच्च 


0 पानयकोकागषयणकय) न ~ "क ` 


फ़ख्वर्गः १द्‌ 


चौड़े होते है, फल देखने म खिरनी जैसा किन्तु उससे चौगुना वंडा 
करीव परर के आक्रार का, इसकी गुटी लम्बी बादामी रंग की होती है । 
फर खाने के बाद इन गुटखियों से तेल निकाला जाता है, जिसका खाने आदि में 


न्यवहार होता है। चिरनी के समस्त रुण इसमे ई । पाठक इस, ओर 
ध्यान द्‌ ॥&€॥ 


वलः ( मोरु्िरी ) 
स्निग्धं कषायमधुरं दविजदाद्य कारि । 
विष्टम्भि दन्तविंशदं बङुरोद्भवंस्यात्‌ ॥ १० ॥ 
यथाह्‌ सुश्र॒तः-- 
खगन्धि विशद हृदयं वाङुकं ` ˆ ` “ ` ` 1 सु. सू. ४६। 
यथाह मावमिधः-- 
वड्धलस्तुवरोऽनुष्णः कटुपाकरसो गारः । 
कफपित्तविषधित्रक्रिमिदन्तगदापहः ॥ भा. भ्र. पुष्पवगंः 
भाषान्तरों मे नाम-सं ० वुल, मधुगन्ध, सिंहकेखरक ! -' दि 
मीरुसिरी । वं०-बङुकगाछ । म०-वङ्कढी, गु०-बोठसिरी । क०-वङ्ुलः। 
ते°-पामड़ । ता०मोगमरम । इ०सुरीनम मेडखर-ऽए717 णा 
10609. के-माइसुसोप्स इ्टेजी 10170505 1718). । 
गुण-मौकसिरी की छल-सिनिग्ध, कवैली, मधुर, दातं को द्‌ तथा शुद्ध 
करने वाटी ओर विष्टम्भी होती ह | 
परिचय मौरुसिरी के पेड़ वगीचों मे लगाये रहते हं । इसके परू अत्यन्त 
सुगन्धित होते हं । इनको सुखाकर कपड़ों मं रखते हे, इनसे कीड़ा नदीं च्गता । 
इसकी छार मय्मेली पत्ते जामुन के आकार के करीव्र एक इच्च ठम्वे होते ई । 
फर सफेदी युक्त, हल्के, पीले छोटे आकार के होते हैं । 
पुष्पकाक-वषां ऋतु से प्रारम्भ । मतिनिधि-उवूर की फटी | 
उपयोगी अंग- छार, पत्र, पुष्य । मारक घी ॥ १० ॥ 


१४ वद्यावतंसे 
कमरङगम्‌ ( कमरख ) 


८ 9 ॥ 
सन्तएणं स्वादु कृपायमम्ल 
भव्यं भवेद्वक्त्रविंशोधनाय ॥ 
यथाह चरक 
मधुराम्खकषायं च विष्टम्भि गुरुश्ीतलम्‌ । 
[ + ण 9 त |+ कि क 
पित्तररेष्मकरं भव्यं राहि वक्त्र विश्चोधनम्‌ ॥ च. सू. अ.-२७॥ ¦ 
यथाह य॒श्रुतः-- 
हृं खादु कषायाम्छं भन्यमास्यविशोधनम्‌ । 
पित्तरटेष्महरं आहि गरुविष्टम्मि शीतकम्‌ ॥ सु. सू. अ. ४६॥ 
मापान्तरो मेँ नाम--सं°-कमङ्ग, मव्य, शिराङ, कारकः शुकभ्रिय । ¦ 
हि०-कमरख । वं ०-कामराङ्गा । म०-कर्मर । गु°-कमेरंग । इं °-कैरम्बोखा ` 
(0272710019. डे०-एरहोवा कैरेम्बोख ^ णध71108. 0710012. । । 
गुण-कमरख का फल, तृप्तिकारकः, स्वादु, कषेखा, खदा, तथा 
सुखशोधक हे । | 
परिचय--इस्के वृ मध्यम भेणी के होते हं | इसके पत्ते गुलाब के पत्तो 
[१ क ५०५९ = > 4 "वा 
जैसे.फूर लालरंग के, फर राच्छेदार होते ई । फलों के ऊपर तीन, चार घासियां 
होती हं । इसके भीतर क बीज चपटे, छम्ब तथा सफेद-पीले होते द | 





पुष्पकाल--वपां ऋतु | मारक-छवण । 
फठ्पाककाक-शिशिर ऋत | 
उपयोगी अंग-फख, पत्र | 

लङ्कचम्‌ ( यड्हर ) 


अमव्यमाहलचं फलानां 
त्रिदोपकृच्छुक्रविनाशनं च ॥ ११ ॥ 


फृटवगः ९५ 
याह खभ्रुतः- 
ननिदोषविष्टम्भकरं टकुचं श॒क्रनाङनम्‌ ॥ सु. सू. अ. ४६॥ 
भाषान्तरों म नाम--खं०-ख्कुच, श्ुद्रमनस, खिङ्च, । हि -वड््टर 
८ ख ) । बं°-डयो मादार। म वटारफट। गु०-श्युद्रफणस । ठैआर्टो- 
ऋपस क्चा-- 7106 [.86006102. | 
गुण-दोष पूणं होने के कारण बड़हर को सव फलो मे नीच माना ह । यह 
त्रिदोष कारक एवं शुक्र नाशक होता हे । 
परिचय- बड़हर के पेड़ पर्यात ऊंचे तथा शाखा-प्रशाखावान्‌ होते ह । 
पत्ते चौड़ वरगद के आक्रार के पल गोल तथा पीके होते ह| फर कैथ के 
बरार गाठदार बेडौल, पकने प्र पीले वर्णं के होते हं । इसमे सफेद रंगकी 
अनेक गुठखयां निकख्ती है । खाने मे यह वैसा ही परेशान करता हं । 
जसे कटहर | 
पुष्पका वसन्त तथा वपां ऋतु | मारक-शिकज्ञवीन | 
फरपाककाल-हेमन्त ऋतु | 
उपयोगी अंग--फल, बीज, दूध | 
वक्तव्य-- बढह मे व्ंमें दो वार प आत्ता है, दो ही वार फर मी 
रूगते हं । इशक पेड़ के किसी अंग को काटने पर वहाँ से दूध निकट्ता इ, यह 
दृध घाव का रोपण करता हे । फल के वीजो को पीसकर शिर पर रगाने से जू 
मरजाती हं ॥ ११॥ 


` निष्बूः ( नीबू ) 
अशीतमम्मग्निकृत्‌ समस्तगुन्मशूरतत्‌ । 
अरोचक बिश्चचिकां मीश निम्ब नाशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यथाह मावमिधः-- 


निम्बुकं क्रिमिसमूहनाशनं तीक्णमम्खमु द्रमरहापहम्‌ । 
वातपित्तकफसूछिने हितं कष्टनष्टरुचिरोचनं परम्‌ ॥ 


१.९ [५९ 
वद्यावतस 
१६ वद्यावत 


त्रिदोषवहिक्षयवातरोगनिपीडितानां विषविहदना । 
मन्दानरे बद्धगदे देयं विसूचिकायां सुनयो वदन्ति ॥भा- भ्र. फ- वग॥ 


माषान्तरों में नाम-सं०-निम्बू › निम्बुकं, निम्बूक । हि०-कागजी 
द, द चगो च! भ-डि। यज चेन नि 
पण्ड्‌ । फा०-रीमूनेतु । इई°-लेमन 1.10". छ०-ङ्मोन एसिडम्‌ 
लागा ^©त पपा. 1 

गुण- नीव , गरम, खट्टा, अग्निवर्धक, सभी प्रकार के गुल्म तथा श 
का नाशक, उचिकारक, विसूचिका ( हना ) तथा क्रिमि नाशक होता है । 

परिचिय- नीवृ से भारतीय जनता चिरात्‌ परिचित है । यह प्रायः सवत्र 
सुखम फल है, इसके पेड छोटे आकार के होते ह । यह एक काटे दार इक्त ह | 
आकार मेद से यह दो प्रकार का होता हे । श-गोर | रम्बा । प्रायः देखा 
गया हं इसमं वषं मं अनेकं वार ए ओर फर र्गते हें । इसके फर की छलः 
कागज के समान पतली होती है । अत एव इसका नाम कागजी नीवू है । 

युष्यकाल- वसन्त ऋतु । 

फल्याक्काल-शिशिरक्तु । 

उपयोगी अङ्ग-छ तथा फर का केशर । 

वक्तव्य चरक सुश्रुत मं नीवू का शब्दतः उत्लेख नहीं मिलता किन्तु इसके 
एक प्रधान गुण न्तशटस्व पर जव ध्यान जाता है तो इसका नाम “एरावतः हो 
टेसा अनुमान लगता है । इसकी अम्लता की विरषता है फ आयो के दातो का 
क्या कहना इससे हाथी के भी दांत खद हो जते ह । देखिये सुश्रत सूत्र 
अ० ४६ फेरावतं दन्तशठमम्कं शोणितपित्तकृत्‌", | नीवू की खारू 
अग्निवेधके एवं कोष्ठगत वात शामक है| 


कोलाम्विका फल शुष्कं अमक्रमहरं लघु । 
कफ़वातहर वृष्णाच्छेदि भेदि प्रदीपनम्‌ ॥ १३ ॥ 


फलवर्गः १७ 
यथाह चरकः 


अम्लिकायाः फट पक्तं तस्मादल्पान्तरं गुणैः । च. सू. २७। 
यथाह सुश्रतः-- 


वातापह. तिन्तिडीकमामं पित्तवत्मसङ्घत्‌ । 
माह्ुष्णं दीपनं रुच्यं संपक्वं कफवातनुत्‌ ॥ सु. सू. अ. ४६। 
यथाह मावमिश्नः-- 
अम्लिकायाः फलं त्वाममत्यम्छं लधुपित्तञ्चत्‌ । 
पक्न्तु मधुरास्ख स्याद्धदि विष्ठम्भवातजित्‌ ॥ 
चिद्धापत्रं तु शोथघ्नं रक्तदोषव्यथापहम्‌। 
तस्य सुष्कत्वचाक्षारः श्ूलमन्दाग्निनाशनः | भा० प्र: ॥ 


भाषान्तरों मे नामः-सं°-- अम्लिका, चुक्रिका, अस्छी, चुक्रा, द॒न्त- 
दाठा\ अम्छा, चिचिकाः चिद्छा, तिन्तिडीका, तिन्तिडी । हि०-इमली । 
वं०- तेतु ङ । म०-चिच । म क०-हणिसे । ते०-चिच्छादेटडु । 
ता०-पुछि । अ०-तमरहिन्दी । इ०-ठमेरिडदरी (1189770 71९6. 
के०-टेमेरिडस इंडिकस {87110८5 171010४5. उडिया- कां । 


गुण-इमली का सूरा फ भ्रम, सुस्ती का विनाशक, ल्घु, कफ, वात, 
तृष्णा नाशक तथा विरेचक ओर अग्नि दीपक होतो है | 


परिचय-इमटी के श्त मारतवर्प मे सर्वत्र पाये जाते ह । इसके पेड़ 
पयां ऊचे होते हं । इसवेः पत्ते आंवले के पत्तों जैसे ही होते है, फल सेम के 
आकार के होते हं । इसके बीजों को चियोँ कहते है, इनको वच्चे खेलने के 
खयि, मक्त रोग माल फेरने के ख्ये वेय उदरशू आदि के शमन के खि 
रख लेते है । अवस्था के भेद से इसके राणं मे स्वाभाविक परिवर्तन दहो 
जाता हे । 


इमटी का कचा फल-अधिक खडा, लधु तथा पित्तकारक होता है । पक्रा 
फ़ल मधुर खडा, बिरेचक, एवं वात नाशक होता है । इमी के पत्ते, शोथ, 
र 








१८ वैदयावतंसे 


र्तविकार एवं पीडा शामक होते ह । इसकी त्वचा का कार श तथा मन्दामि 
को दूर कता है । इमली क पू की युल्विस आंख के शोथ का शमन करती द| † 
तथा एर का रख बवासीर की वेदना को शान्तं केरता ह । इमरी के वृत्ते पे € 
नीचे आराम करने की दृष्टि से नहीं वेठना चाहिये, इससे पित्त विकार बटू जाते। ३ 
ह । मद्रास के निवासी इमली के वीजो को परी मे भूनकर खाया भी करते हे । 
इमटी धतूरे के विष को समाप्त कर देती हे । 
पुष्पकाट-वसन्तत्ऋूतु | प्रतिनिधि-आदूदुखारा | 
फरपाक्काल- ष्म ऋूठ । मारक- सूखे बेर, वनप्सा । 
उपयोगी अङ्ग, पत्र, पुष्प, फट, गुठडी ॥१३॥ 
आमलकम्‌ ( अविला ) 
उष्शोतरं श॒क्रकरं समेतं रसेरशेपेरंबणं विनेकम्‌ । 
दोषा हत्वा ह्यधिकं फलेषु धात्रीं दधिरुङ्रोति ॥१४। 
यथाह चरकः | 
विद्यादामटके सवोन्‌ रसांरखबणवर्जितान्‌ । च० सू अ० २७। 
यथाह सुश्रुतः- 
अम्छं समधुरं तिक्तं कायं कटुकं सरम्‌ ।! 
चद्कन्य॒सवेदाषष्न चृष्यमामलर्कीफलम्‌ । 
हान्त वातं तद्ग्डत्वात्‌ पित्तं माधुयद्ैत्यतः । 
ऋफ सक्षकषायत्वात्‌ फलेभ्योऽभ्यधिकच्च तत्‌ ॥ 
माषान्तरो मे नाम-सं०-वयस्या, आमलकी 
शिवा, घात्रीफला ) वृष्या, जातीफटरस्‌ 
शिवाः ५॥१ श्रीफल; अमृतफला; तिघ्यफल्, अमता, हि०-अओंवि्छ, 
आवरा, आमला । वं०-आमला । म०- ०-ांवदो 1 क~ 
नर्छि। कास्वह्ा । गु० | क 
€<“ -उसरकाम। फ०-आमख्ज, आमद । इ ०-एसम्बलिक मादरोबें 


7106116 गयणश्ाथा, के०- फार न्थस 
एपाएला ९४. ` >०-फाईङन्थस एम्बखिका 11711010 


11 9; €], © 


451 - 9 41 ८ 
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फल्वगंः १६ 





गुण--आवि्या शीतर, वीर्यवद्ध क, वण के अतिरिक्त पाचों रसोंवाखा. 
ह त्रिदोष नाशक है अतएव यह रमी फलों मे श्रेष्ठ ओर चत्तुष्य हे । यह खडा 
होने के कारण वात का, मधुर एवं शीतल होने के कारण पित्त का, रुक्त ओर 
| कषाय होने के कारण कफ़ का शमन करता है । 

परिचय--आवले के इक प्या उड़ होते है । इसकी पत्तियां इमी के 
पत्तों के सदृश होती हं किन्तु इनका रंग हल्का पील्य होता है । पूल छोटे छोटे 
पीतवणं के सरसों के आकार के होते ह । फट गोल कुं चिपट होते हे। फलों 
के ऊपर रेखां बनी होती है, जो इस एक फर को अनेक फाकों मे विभक्त कर 
देती हं । इसकी गुटी कठोर एवं धारीदार हती हे । 

पुष्पकाक्--शरद्‌ ऋतु । प्रतिनिधि-काबुटी हरड़ | 

फरपाककाल-शिशिर ऋतु का अवसान । मारक-मधु, बादाम | 

उपयोगी अंग- लाख, फर, वीज । 


वक्तव्य--आंवले का इृ्त भारतीय संति के अनुसार पूज्य माना गया है, 
अतएव इस्को षर के पास या वगीचों मे ठ्गाया जाता है । कातिकी अद्वय 
नवमी के दिन इस दत्त की पूजाकर इसके नीचे ब्रामणों को भोजन कराने ऋ 
बहुत बङ्गा माहात्म्य हे । इसके पश्चात्‌ फाल्गुन शङ्क एकादशी-आमल्की एकादशी 
क दिन पुनः इसकी पूना की जाती ह ओर पसाद के स्वरूप मे इसी के फल रो 
खाया जाता हे । धार्मिक इष्टिकोण को रहने दीजिये, महपि अभिवेश ते “कर- 
मचितीय रसायनपाद्‌ मे माघ या शराल्युन मं आमलक संह का निर्दंश किया ह 
ओर डिखा हे किं इसी समय के आंवले यथोक्त गुणवान्‌ होते ह । अतः हमारे 
समी धामिकङृत्व प्रकान्तर से स्वास्य सम्वर्धन के चयि ही निर्दिष्ट हे ॥१४॥ 


प्राचीनामर्कम्‌ ८ पानी आंवला ) 
प्राचीनामलकं प्रिदोपशमनं फि्विद्गुरूतवान्वितम्‌ । 
यथाह मावमिशधः- 


¢ भराचीनामर्कं रोके पानीयामख्कं स्मृतम्‌ । 
म्राचीनामट्कं दोषत्रयजिञ्ञवरघाति च ॥ मा० म्र० 


वैयावतंसे 
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माषान्तरो से नाम-सं°-पानीयामलकम्‌। हिं०-पानी | 
ब॑०-पानी अम्बरा । म०-पान आंवले । गु०-पाणिआंवला । ई०-फ्ठेका, 
शियाकाटाप्रौस्टा 7196878 0818868. कै°-फटारोमोचियं 
01870 गालवा. 

गुण--पानी आंवला त्रिदोष नाशक तथा कुछ भारो होता हें । 

परिविय-यह आत्रे के आकरारग्रकार का एक काटेदारः ब्र हं | 
फ़ल छोटे, लाल्वणं के, पत्र लम्ब्रई लि होते हं । 


श्लेष्मातकम्‌ ( लिसोदा ) 
शीतं स्वादु कफापहं गुरुफरु श्लेष्मातकस्य स्तम्‌ ॥ 
यथाह चरकः 
इले्मटं मधुरं शीतं श्ठेष्मातकफं रार 1 च. सू. २७। 
य धाह यशतः - 
गरुद्खष्मातकफटः कफछृन्मधुर हिमम्‌ । सु. सू- ४६ । 
 भषान्तरो मे नाम-सं°-वहुवारः, ज्ञीतः, उदा, = ६ 
र्छष्मातकः, पिच्छलः, भूतबक्षकः । दि०-छिसोढा ( डा ) । वं०- 
म> भोकर । रा" र्दी । क०-चेसट गोदिनी । तै०-नाके । ता०-विडि 
छ्र-सापत्ता । इ०-नेरोरीव्ड सेपिरटन 144770५ 1.९8 ४६0 56] ` 
प. छे०-कोर्डिया माजा 07012 0928. 
ह 4 ५ पर शीतठ, स्वादिष्ट, कफनाशक तथा गुरुपाकी ह 
; जानेपर कफकारक होता है, पेसा क | 
व ह हः एेसा सुश्चुतका मतं है। 
् ना का पेड़ मध्यम कृद्‌ का होता ह | इसका तना टेद्‌ 
चाति दोती 8९ पने पर लके पीले दोते र । इती की प्क 
क उसक। गाद कहते है । इस्के पलट भी याजा म विके 
आते ह । इनका वणं हरिता श्वेत होता है | य र 
६ । य गुच्छाकृति होते. । 


फटवरंः २१ 


पुष्पकार-शरद्‌ ऋतु का अन्त | 

फल परिपाककार-वर्पां छतु । 
उपयोगी अंग-लछाट, पत्र, पुष्प, फ । 
मारक--उन्नाव । 


चक्तव्य-छिसोड़ा का अधिक सेवन दद्व के व्वि हानिकारक हे । 


खजूरम्‌ ( खजूर ) 
खरं गुरु शीतरं समधुरं द्यं ब ुःपुष्िदम्‌ । 
पथ्यं पित्तसमीरयोश्च श्वयथौ शोयेऽभिधातेऽपि च ॥१५॥ 
य धाह चरक 
मधुरं बृंहणं वृष्यं खजू रं गुरु शीतलम्‌ । 
क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्धितम्‌ । च. सु २७॥ 
यथाह सुशुतः-- 
क्षतक्षयापहं हयं रीतटं तपेणं गुरु । 
रसे पाके च मधुरं खाजूरं रक्तपिन्तसुत्‌ ॥ सु. सु. ४६ ॥ 
माषान्तरों मे नाम-सं०-मूमि खज्‌^रिका, स्वादी, इरारोदा, खदु- 
च्छदा, स्कन्धफला, काकककंटी, स्वादुमस्तका । हिं०-खजूर, पिण्डखजूर्‌ । 
बं०-खजूर । म०-सिंदी, खजूरी । रा०खलजूरी, खारेक । क०- 
इचि । तै०-इंडा चेदु । फा०-तमरसतव । अ०-सुमौतर, खुमो- 
† सुक । इ०-डटपाम 02816 29171. टे०-प्िनिक्स मोटेना ९10€ा श 
110118718. । 
गुण--खनूर का फल; भारी, शीतर मधुर वीर्यवर्धक, शरीर को पुष्ट 
करने वाखा, वातपित्त का शाक है । सूजन, दय तथा अभिषात के रोगी के 
षयि हितकारक है | ¦ 
` परिविय- खजूर आकृति मेद से तीन प्रकार का प्रास्त होता दै । खजुर, 
पिण्ड लजूर ओौर छुहारा । १--खनुर, यह सब जगह प्रायः देखा जाता र, 


| 





२२ वेद्यावतंसे 


इतके परु बहुत ही छोटे होते है, इनमें खाद्य अंश भी नाममात्र को होता 
र पिण्ड लनूर, यह प्रथम खजुर से अच्छा लानेयोग्य होता है, यह 
काडर आदिं देशों मं होता है । ३--डइहारा, यह खजूर जाति का राजा, ५ 
एवं स्वाद्‌ मं विशिष्ट माना गया है । खनूर के पेड़ से एक प्रकार | र 
निकाढा जाता है जो मूत्र, मादक, पित्तवर्धक, वात-कफशामक तथा अरि 
होता हे । व्यापारी वगं खनूर तथा ताड के रसका ताड या खजूरी नाम 
व्यापार करता द । इसके पेड़ पर्यास लम्बे शाखा रहित होते है ! इसके पः 
रम्बे होते हं, इनकी चटाड्यां बनकर व्राजारों मं विकरे आती हें। 
पुष्पकराक--शारद्‌ ऋतु । प्रतिनिधि-किंसमिस | 
फरपाककाल- वसन्त ऋतु । मारक- बादाम । 


/^ १ 


416 ६4 










११8 -्नौन ^ 4 


उपयोगी अंग-फ़ल, वृष्ठे रस ||१ ५॥ 


कदलीफलम्‌ ( केला ) 

इष्य श्लेष्मकरं तथा गुरुतरं रुच्यं च पित्तासजित्‌ 
किञिच्छैत्ययुतं कषायमधुरं पक्वं कदल्याः फ़लम्‌ 
ल्य ग्राहि कपायशीतरचलरलेप्मापहं दुर्जर 

तत्पक्वेतरमेवमेव गदितं चारण्यरम्भाफलम्‌ ॥१६॥ 
यथाह सुशरुतः-- ॑ 

मोचं स्वाठुरसं परोक्तं कषायं नातिङ्ञीतलम्‌। 

रक्तपित्तहरं वदृष्यं रुच्यं इङेष्मकररं गुरु ॥ ख॒. सू. ४६॥ 
, भाषान्तरों म नाम --सं°-कदरी,. वारणा, मोचा, भगा 
खनत) फला । हि०-कटा । वं०-केला । म०-केखा । गु०-कें 
` क-कवाखे । ते०-अरंटि । फा०-मावज, मौज । अ०-तना । ई ०-ष्टे 
, £1201 9०. छ°-स्युसा सेपिवन्टम्‌ 158 ऽध्रला{प. | 


फलव्रगं 8 २३ 


गुण--पका केला, वीयवधंक, कफकारक, गुरुतर, रक्तपित्त का शामक,' 
| ॥ छ शीतल, कैला तथा मधुर होता हे । कचा केरा, वरवधंकः आदी, कषाय, 
शीतल, वात कफनाशक्, देर म पचने बाला होता है । ये ही गुण जंगली केला 
्मेंमीहोतेदहं। 

प्रिचय--केला के पेड़ प्रायः सभी स्थानों मे होते ह इसके शाला रदित 
अत्यन्त सुकुमार वृत्त होते ह । इसके वड़े रम्ब पत्ते होते दं जो काण्ड के 
आवरण से निकलते ह । इसके पेड़ मे से निचोड़ने पर पयां मात्रा मंजर 
निकर्ता हे अतएव इसका एकनाम “अम्बुसारा भी ह । इसके एर लार 
च्रैगनी कोपलं के भीतर से निकख्ते हं । 

केला के शाखोक्त भेद- माणिक्य, मत्यं, अभृत, चम्पक, आदि अनेक 
केले के भेद माने गये हं । गुण दोपकी दष्ट से ये उत्तरोत्तर निदोंष रुणपूणं 
हते ई । केला आम के समानं सतव्रका प्रिय फर है । शालय जातियों के 
अतिरिक्त आजकं इसकी अनेकानेक जातियां देखने तथा खाने को प्रा 


होती दह । 








पुष्यकाल-- सदा-- विशेष रूपेण शीतर कारू! प्रतिनिधि शर्कर । 
फृल्पाक काल-- सदा-चिशोप रूपेण गरमी बरसात । मारक-नमक,सोंठ; 
उपयोगी अग- छार का रस, कचा तथा पका फल । मधु, धृत । 
प्र, पुष्प | 


प्रियाठम्‌ ८ चिरोंजी ) 
वृष्यं पित्तसमीरजिद्‌ गु रुहिमं परोक्तं श्रियारोद्मवम्‌ । 
यथाह चरक 


वातघ्नाः ब्र हणा वृष्याः कफपित्ताभिवधंनाः । 
प्ियाङ्मेषां सदशं विद्यादौष्ण्यं विना गुणैः ॥ च. सू. ४६ ॥ 


२४ वैद्यावतंसे 
यथाह सुश्रुतः 
वातपित्तहरं बृष्य श्रियाङं गुरुशीतलम्‌ । 
प्रियाखमञ्जामधुरो इृष्यः पित्तानिलापहः ॥ सु. व ४६॥ 
भाषान्तरों मे नाम-सं०-भ्रियारः, खरस्कन्धः, चारः, बहु 
राजादनः, तापसेष्टः, सन्नकड़ः, घुष्पटः। हि०-चिरौजी । बं०-पियाठ 
म०-चार। गु०-चारोरी। क०-चारनीज । तै°-सारूपयु । ता० 


प 


मरा । फ०-नुकट्खाजा । अ०-हव्युस्समाना । रै०-बुकनेनिआ 
फलिया ए8पला1श72 1.77 7018. | 


गुण चिरोँजी के फल, वीयवधक, वातपित्तशामक, भारी 
होते हं । जो गुण चिर्जी के हं वे ही उसकी गुटी के भी ह । 


= के पेड़ दर्चिग मारत मे अधिकतर होते है । बाजार 
मिछने बा चिरोजी का आयात यहीं से होता है, उत्तरीय पर्वत श्रेणियों मे 
इसके पेड पयात्तमाना मं देखे जाते हं किन्तु उनमें से पराप्त होने बाढी 
भजार म भप्त होने बाली चिरजी से चिल्छुरु एथक्‌ ह स्वाद एवं गुण | 
एक होते ह । इस्के पेड़ सीषे काफी ऊंचे होते ह ¡ पतते सुद की माति छम 
विरल होते हं । प्रक शाला के अगभाग मे क्ते हं | 

प्कराक-शरद्‌नरूतु परतिनिधि-पिश्ता | 

पल्पाककारू-वेसन्तऋरतु मारक- मधु | 


उपयोगी अंग--काल, पेड़ का तेल, फ | 


कोलमज्जा (बेर दी टी ) 
मज्जा कोलभवोऽपि तद्गुणयुतस्तृर्‌ छदिकासान्‌ जयेत्‌ । 


यथाह मावमिश्रः- 


स्य यस्व फस्येह वीयं भवति यादृशम्‌ । 
तस्य तस्य व वीय'ण मजानमपिं निर्दिशेत्‌ ॥ सु. सू. ४६ ॥ 












फ़ल्वगः रध 

गुण-वेर की गुठली मे वेर के ( ओषधाथं भयुक्तं ) समस्त गुण होते है, 
ओर यह प्यास, वमन तथा कास का शमन करती हं । 

वक्तज्य- वेर के गुण इसी अध्याय के ८ वे पद मे देख | केवर बेर की 


ही गुठली मे यह विशेषता नहीं है अपितु समी फलँ की गुटल््योमें उन-उन फलं 
के गुण पाये जाते ह । इसके खयि शासनीय वचन ऊपर उदधूत कर दिया हे । 


£ 5 
करमदंकम्‌ ( करादा ) 


द ¢ 9 (= % १ 
स्यादम्टं करमदंकं रुचिकरं वृष्णापहम्‌ पित्त्रत्‌ ।॥१७॥ 
यथाह खश्रुतः- 
अम्ल दृष्णापहं रुच्य' पित्तछ्त्‌ करमदेकम्‌ । 
यथाह मावमिश्रः- 
करमर्दहय' त्वाममम्खं गुरु ठृषाहरम्‌ । 
उष्णं रुचिकरं भ्रोक्तं रक्तपित्तकफप्रद्म्‌ । 
तत्पक्वं मधुरं रुच्य रधुपित्तसमीरजित्‌ ॥ 
भाषान्तरो मे नाम-सं ०-करमदैः, सुषेणः, कष्णपाकफलः । ० 
करदा । वं०-करमचा। म०-करवंदे । गु०-करमदां । क०-करिजिगे । 
तै०-बाका । इई०-जस्मीन पफलयवडं कैरीसा .] 2510106 710५648 
८8958. ठै०-कैरीसा कोरंदा (11958 00787021. । 
गुण- करदा का फल, खया, रुचिकारक, प्यास को शान्त करने वारा 
तथा पित्तवर्धक होता ह । | 
परिचय- यह छोर-ड़ा भेद से दो भकार का होता है, छोटे को करोदी; 
वड को करदा कते ई । इसके पेड़ कड़ी के आकार के होते ई, इसके पर 
करमशः हरे, रार, काले होते ईं । पत्ते चिकने तथा गोर होते ह । इसके तने मं 
करि मी होते ई । पलो का रंग सेद्‌ होता दै । इसके कज्चे फरो को काटने पर 
दूष निकर्ता है | 





वेचावतंसे 


पुष्पकारु-ओरीष्म ऋतु मारक- नमक, मिचं, मीठा | 

फर पाकका-वषां ऋतु का अन्त | 

उपयोगी अंग- पत्र, पुष्प, फर, मूड । 

वक्तव्य--कच्रा करोदा मलावरोधक, पका करदा शीतर तथा पित्त कर 
अनुलोम होता है, इसकी जड़ का क्वाथ उद्र शू एवं मन्दामिनि क 
शामक हे ॥१७॥ 


२६ 


जम्ब ( जापरून ) 
सोतोमूतरपुरीपरोधनकरं कण्ठाहितं जाम्बवम्‌ । 
पिततरलेप्मनिूदनं गुरुतरं स्याद्वा शीतलम्‌ ॥। 
यथाह चरकः- | 
जाम्बवं कफपित्तध्नं राहि वातकरं परम्‌ ॥ च. सू. २७ ॥ 
यथाह सुुतः-- 
अत्यथं वातठ ग्रां जाम्बवं कफपित्तजित्‌ ॥ सु. सू. ४६ ॥ 
भाषान्तरों म नाम-सं°-फठन्द्रा, नन्दी, राजजम्बु, 
सुभिपत्रा,महाजम्बु । दि०-वद़ी जामुन, फरन्द जामुन । वं०-वड़ जाम, 
-1खपजाम । म०-थारजावल, राजे । क०-नीरर्ह । पै०-येहानेरडी । 
इ०-जाम्बुटट्री [10९6 ॐे°-युजनिया जाम्बोखेना एणह्ा72 
वध्0०]8०8. 


५, खोतों म सकावट करती है, मूत्र; पुरीष को रोकती है 
ॐ छिवे अदितक्, क़ ओर पितत का शमन करती हं, भारी, वातकारक 
तथा शीतर होती है | 


परिचय जागुन क पड़ मास भे स्व॑र पाये जाते ई । इसकी अनेक 
जातिया होती दं । मूर्तः आकार भेद से यह दो प्रकार का होता है । १- छोय । 
रबड़ । छोय जामुन, बड़ा रनद | ङमाऊ प्रान्त म भी यह पर्यासत मात्रा मं 


॥ 


कषय = = 


9 


~+ 
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होता दै । वहोँ की भाषा मं राजजम्बू = परन्दं को ““फौडनः” कहते है । छोटे 
जामुन मे गूदा नाममात्र को होता हं। जामुन ओर फरेन्द के पेड समान 
आकार के होते ह किन्तु पत्ते छोटे ओर वड़े होते ह । इसके पत्ते चिकने होते है, 
जामुन के फूल पीते रंग के मञ्नरी के आकार के होते हें | 

पुष्पकार-वसन्त ऋतु | 

फल्पाक्रकाल--शरद्‌ ऋ | 

उपयोगी अंग--छट, पत्ते, बीज, गुटी ] 

प्रतिनिधि-- जामुन का सिरका | 

मारक- नमक, सेन्धा नमक । 

वक्तव्य--इसका सिरा तथा आसव बनाया जाता हे, जिसका ओषधा्थं 

उपयोग होता है | इसके छल का स्वरस वकरी के दुघ मे मिलाकर देने से बच्चों 
के अतिसारमं छाम होताहै। गलेकेशोथमे मी इसका प्रयोग लाभ कर 
होता है । मधुमेह के रोगी के खयि यह पथ्य हे | 


कपित्थः ८ केथ ) 
सर्वग्राहि विषापहं तदितरं कण्डाहितं दोषलम्‌ । 
हिकाश्यरुचिव्रिदोपशमनं पक्वं कपित्थ स्यतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथाह चरकः- 
कपित्थमामं कण्ठ्नं विपष्नं राहि वातलम्‌ । 
मधुराम्लकषायत्वात्सौगन्ध्या्च रुचिभदम्‌ ॥ 
परिपर्ववं तु दोषष्नं विषण्नं प्राहि रावंपि ॥ च सू. २७ ॥ 
यथाह सुश्रुतः 
आसं कपिरथमस्वय कफष्नं प्राह वातलम्‌ । 


कफानिलहरं पक्वं मधुराम्करस गुरु ॥ 
ासकासारचिहरं दृष्णाघ्नं कण्ठश्ञोधनम्‌ ॥ सु सू, ४९ ॥ 


= बैयावतसे 


भाषान्तरो मे नाम- सं°-कपित्थः, दधित्थः; पुष्पफल, कपिभ्निय 
दधिफलः, करिबल्टभः, दन्तशटः। हि कैथ वं ०-कयेतवेख । म०-कब। 
ग०-कोठ ! तै°-एटंगाकाया । क०-येख्छ । &०-जुड एपटट 0० 
ध़€ या-एलीफेट एषठ 16110711 87716 र<-फेरोजिय 
रङीपेटिनम ए€धण118 11677181 प. 

गण- कचा कैथ गदा बैठने वाढा तथां दोप-प्रको पक होता है । अपश्च 
कैथ मलावरोधकं एवं बिष नापकं होता है । पका केथ-- हिचकी, उजकाई, ओः 
त्रिदोपर शामक होता दै | 

परिचय -कैथ वेल का सजातीय फल है । इसके वर्त स्व॑त्र पाये जाते ह 
चृत की छार सफेद भूरे र्ग की होती है। इसके पत्ते छोटे-छोटे मेंहदी ॐ 
आकार के होते हं पक छोटे तथा सफेद र्ग के होते ह । फलों का छिखका सपद 
खुरदरा होता है | 

पुष्पकाक- वपां ऋतु | प्रतिनिधि- वेर | 

फरपाककारु- हेमन्त ऋतु का अन्त | मारक- राड 

मारक आद्‌ अथवा कन्दशाक्‌ । 

उपयोगी अङ्ग छाल, पत्र, पुष्य, फ, निर्यास ( गोद ) | 

वक्तव्य-केथ को संस्कृत मे रि बरल्ल्मः तथा अभजी मे ली एषि 
कह गया दे । इसका एक रहस्य है । हाथी कैथ के फर को समूचा निगल लेता 
दे ओर समचा ही गोबर कर देता दै, आशं है उसके भीतर का गूदा कं 
य इसका उततर दैशवर ही दे सकता ह, इस सन्वन्ध मे एक सुभाषित प्रसिद्ध 

समायाति यदा लद्मीनोरिकेटफत्म्बुबत्‌ । 
४ बिनियोति यद्‌ लक्ष्मीगेजभुक्तकपिस्थवत्‌ ॥ 

४ प्रवाहिका में कैथ का नियांस शहद या आंवला की चासनी के साय देने घे 
कि भवा ६१५३ पते शीतर, कषाय होने के कारण मसू की 


हद्‌ करते हं । जहरीले कीड़े मकोड़े के दं पेड 
द ">" द्र स्थान प्र फट का ्िंख्का या 
की छार बाधने से विष उतर जाता ३ । १८॥ व 


क चओ भ ०  ---- ` 


ज च व भीक = ऋ 


क # 


च्छ 
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नारिकिर ( नारियर ) 
किरं वस्तिविंशोधनं सुमधुरं पित्तापहं शीतलम्‌ । 
ष्यं बृहणतपेणं च गुरं च स्या्नारिकेलीफलम्‌ । 


ष्यं  त॒ट्चलद्लघुज्वरुनङृत्तोयं तदन्तगंतम्‌ ॥१६॥ 
यथाह चरकः- 


कः `` नारिकेरफलखानि च । 
वृहणस्निग्धञ्चीतानि वल्यानि मधुराणि च ॥ च. सु. २७॥ 
यथाह युश्नतः- 
नारिकेरं गुर स्निग्धं पित्तध्न स्वादुः शीतलम्‌ । 
वटमांसप्रदं ह्यं चठंदणं वस्तिशोधनम्‌॥ सु. सू. ४६॥ 
स्निग्धं स्वादु हिमं ह्यं दीपनं वस्तिश्चोधनम्‌ । 
वृष्यं पित्तपिपासाघ्नं नारिकेरोदकं गरु ॥ सु. सू. ४५॥ 
माषान्तरों मे नाम-सं०-नारिकेलः, दटफटः, लाङ्गली, कूचं्ीषकः, 
तङ्गः, स्कन्धफलः, तृणराजः, सदाफलः । हिं०-नास्यिङ । वं >-नारिकेक । 
म०-नारली । श०-नाटीएर । ते०-टेकोचां । ता०-टेन्ना । फा०-जोज 
हिन्दी-नारियङ ! अ०-नारजिस । इईं०-कोकोनट . पाम (060४ 
08111. के°-कोकोसन्थूसी केरा 0605७678. | 
गुण- नारियल की गिरी, स्निग्ध, बस्ति शोधकः, मधुरः पित्तनाशक्, शीतलः 
वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक, तृपिकतां ओर मारी होती द्रं । नारियं का अल -घाठु- 
वर्धक, प्यास तथा वातनाशक, हख्का ओर अभ्िवर्धक होता इ । 


परिचय नारिथल के पेड़ बम्ब, वंगार, मद्रास आदि समुद्र के तय्वती 
प्रदेशो मे पाये जाते ह । यह शाखाहीन कृत्व॑ शीर्षक बरक दै । इसके फर पतत 
के जोड़ों मं रुगते द । इसके एर भोपदार गहरे पीले रंग के होते हं। ईश्वर 
की विचित्र रचना है । आश्रयं है इतना ठोस खोपद़ा के भीतर यहं मुर जख 


३० वे्यावतंसे 
राशि कहौ से आ जाती है । जो कार प्रिणामानुसार गरी का रूप धारण कर छ 
हे। इसके फर पत्ते आदि का कोई मी अंश एेखा नहीं जो व्यथं चला जाय्‌ | 
नारियर्‌ के उपयोगो प्र ध्यान दं | 
पुष्यकरार- वसन्तं ऋतु | प्रतिनिधि- पिस्ता, बादाम | 
फर पाककाल-शरद्‌ ऋतु । मारक-मिध्री । 
उपयोगी अंग-एूल, फ़ल, जल, जय, तेर, शिरा ( रेसा ) | 
सवम्‌ ( सव , 
पित्तापहं ज्वरहरं कफनाशनं चा- 
रुच्यपनिपुष्टेजनन रधु सेवसन्ञम्‌ ॥। 
यथाह चरकः- 
कषायमधुरं शीतं प्रादि सिम्वितिकाफलम्‌ । च. सू. २७। 
यथाह सुभृतः- 
सा > स्वा संमाहि शीतं शिच्रितिकाफलम्‌ । सु. सू. ४६। 
काणम्‌ सन्स २ “ समाणम्‌, बद्म्‌, सेवम्‌ › सिम्विि 
3 दि"-सेव । वं°-सेड ! म०-मोटे बोर । 
1" वफ़ट । क०-सेव । अ०-तुफाह्‌ । ई०- त्त 
रस भेखस 2०७ 11915. ` दुह । इ०-एपर ^ 121 ० पा 


स र ज्वरहर, कफशामक, असचिहर, अभि- 
की न स्थाना मे पाया जाता है । सेव 
मे सो सेव ॐ ह प पं पर छट देते इ मो आज 
दोते हं जो सेव मे होते ह । इसम भी वे समी गुण अल्पमात्रा मं 


[- 
र 
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पष्यकाल--शरद्‌, ऋ । प्रतिनिधि-बिहीदाना । 

फृल पाककाल-ग्रीष्मान्त से वधां ऋत पर्यन्त । मारक-दाठ्चीनी, मधु | 

उपयोगी अंग-पत्र, पुष्प, फर | 

वक्तव्य--“सुष्टिपरमाणं बद्र? इस पयांयवाची नाम से अनुमान होता 
है किं यह वेर की जाति का, नही-नहीं वेर = ककंन्धु = कोठ की आङ़ति का 
किन्तु उससे वड़ा होता हे । वनस्पति विज्ञान की देन से आज सेव अने 
जातियों तदनुसार अनेक वर्णो एवं आकायें मे सुख्म है । वास्तव मे इसके गुण- 
धर्मों को देखते हुए एेसा ख्गता है किं इसको भिव न कटकर सेव्यः 
कहना चाये । 


फल्गु ( अज्ञीर ) 
भे ¢ 
सुस्वादु एकरसयोगुरु शोतरश्व । 
श्लेष्मामवातकरमञ्जिरमभिश्रु ॥ २० ॥ 
यथाह चरक 
तपंणं ज्रंहणं फरगु गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ ॥ च० सू० २७॥ 
यथाह सुभरुतः- | 
विष्टम्भि मधुरं सीतं फल्गुजं तपेणं गुरु ॥खु० स्‌° ४६॥ 
भाषान्तरों मे नामः-सं°-काकोदुम्बरिका, फरगु, मखयू (प), जघने- 
फला । दिं०-अन्जीर । फा०-अन्जीर । अ०-तीन। इई०-फिग्र 
16766 1 छे०-फादइकस केरिका ए105 9०8. 
गुण-अज्ञीर का फक अत्यन्त मधुर, रस ओर पाक मे भारी, शीत 
कफ एवं आमवात कारक तथा पाचकामि को मन्द करता दं । 


षे 
परिचय- इसके चत्त नेपार की तराई से लेकर अल्मोड़ा; _ गद्वालः नेनी- 
सा तथा वंगा, मध्यभारत एवं दक्षिण मारत आदि स्थानों मे पाये जाते हं । 













३२ वै्यावतंसे 
यह वर्ण मेद से लार ओर काला दो प्रकार का होता है। षरे ओर जंगली 
सेद से भी दो प्रकार का होता है | बगीचों मे ठ्गाये हुए अंजीर बड़े अयि 
स्वाद्‌ वाले तथा जंगलो मं स्वयं उत्यजः छोटे तथा अल्यस्वाद वाले होते ह 
ूर्माचल ( कुमा) प्रदेश मे खल वणं के अज्ञीर को ^तिमिकः कहते हं ओर 

काले वर्णं के अज्जीर को च कहते द । इसके धृत पयां ऊचे होते है, य 
क दीरी बो की गगना मे आता हे । - 

पुष्पक्राल-शरद्‌ ऋदु । प्रतिनिधि--चिख्गोजा, सुनक्छा। 

फल पाक्काल--ग्रीष्म ऋतु | मारक- बादाम । 

उपयोगी अग-ल्ाढ, पत्र; फ़ल | 

वक्तन्य-जिस प्रकार सेव आदि अन्य फर पकने के वाद्‌ चिरकाल तकं 


सुरक्षित रखे जा सकते है, उस अर्थं मे इसका नाम फल्गु अर्थात्‌ व्यथ, 
टीकदहीहै। ¦ 
यद्यपि गुण-धमं की साम्यता के कारण हमने भी यहाँ पर ठलनात्मक इष्टि से| ' 
चरक सुश्रत के वे उद्धरण जो फल्गु के वणन मेँ छिखे गवे ह, उद्धृत किय ह 
क्रतु फल्गु शब्दं का = काकोदुम्बरिका के अथं मे ही यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है| ` 
जिसे हिन्दी मं कठ गूखर या कटूमर कहते हँ । हमारा अनुमान है कि, चख 
एवं सशुत म नामतः अज्ञीर का उल्लेख नहीं था अतएव वैद्यवर छोदिम्बराज > 
रुणसाम्य का वणन कर्‌ क्षीरी इं मं इसका भी समावेश दिखला दिया । 
श्रीमल्रोछिम्बराजविरचिते ~ भ 9 ~ ९ 
उ वैद्ावतंसे फलव 


समाप; | | 


१ © 


फलशाकवगः 
अथ-फृलशाफवगः 
पटोलमर्‌ ( पखठ ) 


पाके स्वादु रुचिप्रदं कृमिदहरं हृं पटोलं स्मृतम्‌ । 
यथाह चरकः-- | 
कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते । च. सु. २७। 
यथाह सुश्रुतः-- 
संयु तिमद 
पटर कटुक पाक वृष्य रोचनदीपनम्‌ ॥ सु. सू. ४६ ॥ 
भाषान्तरों मे नाम --सं°-पटोखः, कूख्कः, तिक्तः, पाण्डुकः, कक- 
श्च्छदः, राजीफलः, पाण्डुफलः, राजयः, असूृताफलः, वीजगभेः, प्रतीकः, 
इहा, कासखञ्जनः । दिं ०-परवल,  परोरा । वं०-तित्पल्ता । म०- 
पड्बल । २1०-परबल । क०-पडवल । ते०-अडविपोटल । ता०-काटटु- 
| पुटो । ई०-सेस्पड्ला 56972012. ऊ०-राइकौसेन्थस डायोयिका 
7 {716110581111165610168. 
गुण-परर का फट, पाक मं मधुर, खचिवधंक, क्रिमिनाशक तथा हदय- 
को व्र देता हे | 
परिचय-कंड़वा, मीठा ८ स्वाद्‌ ) मेद से परब दो प्रकार का होता है । 
कड़वा जंगलो, खेतों की मेड में स्वयं उत्पन्न होता है । इसका कांड तथा पत्ते 
खरदरे होते ह । एर सफेद, फर आरम्भ में हरे पकने पर खार होते ह । कड्वे 
परवल की अपेक्षा मीठा परवल वड़ा तथा बद़गीहरड़ के आकार का होता ह | 
पुष्पकाल--वसन्त ऋतु का आरम्भ । प्रतिनिधि- मीठा अथवा कड । 
फ़ल पाककारु-शरद्‌ ऋतु का आरम्म । मारक घी, कारीमिचं । 
उपयोगी अंग--पञ्चाङ्ग ( मूक, छठ; पत्र; पुष्प, च्छ ) 
र 


२३ 
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जाक भेदप्र पुष्, फल, ना, कन्द, संस्वेदज = छचाकादि 
शाकं छः प्रकार के होते हं। इनमे पत्रशाक़ से पुष्पशाकादि उत्तरो 

गुख होते ई । 
क्टकी ( खेखसा ) 


स्यातकर्कोटकमप्यरोचकहरं स्वाद त्रिदोषापहम्‌ । हि 
यथाह मावमि्रः-- बः 
कर्कटी रहत्‌ ष्ट हस्छसारुचिनाधिनी 

ए 


इवासकासञ्वरान्‌ हन्ति कटुपाका च दीपनी ॥ भाभ्म्रर॥ 
भाषान्तसे मे नाम-सं०-कर्काटी, पीतपुष्पा, मद्ाजारी । हि 
कोड़ा, खेखसा । वं "-काकरोलय । म०-करटोे, काटी । सु०-कंटोल| हि 
कडली ! ते०-अंगोरकर । टे०-मोमोडिका डायोयिका 10770701 हो 
0101068. 
गुण-ककोँयकी का एल अरुचि का नाशक, मधुर ओर त्रिदोष को 
करने बाखा होता दे | 
परिचय-खेखसा की गणना शाक वग मं की जाती ह । यह वपां ऋतु 
पैदा हेता है । इसके दो मेद हेते हं । ककोटी- इसके जड़ मे कन्द होता दै 
स २५ ककोंटी - यह कन्द्हीन होता है । इसके पूर पीले, फल छोटे के 
करेला क आकार के, फक के भीतर ब्रीज पकरने पर खारू वर्णं के होते दं | 
ु्करार--पषां ऋ | ` प्रतिनिधि--अ्जीर। 
शपा काठ दमन्त ऋतु का अन्त । मारक --घनियां । 
उपयोगी अंग- पत्र; फल, कन्द्‌ | 
वक्तज्य-इसका वन्द्‌ उचित मातरा मं रेचक होता दै । 
, . शनताकम्‌ ( बेगन ) 
शतार ड्तक्त््णमधुर क्षारं चुशादीपनम्‌ । 
हय रुच्यमपततरं कफमरजञित्र्वशाकोत्तमम्‌ ।२१॥। 


ठ 
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यथाह वाग्भटः-- 
वातोकं कटुतिक्तोष्णं मधुरं कफवातजित्‌ । 
सक्षारमग्निजननं ह्यं रुच्यमपित्तटम्‌ ॥ वा. सू. ६॥ 
माषान्तरों मे नाम-सं ०-बन्ताकः वाताकु, भण्टाकी, भण्टिका। 
| मण्टा । कुमर । वं०-वैगुन गाछ । म०-बांगे } गु०-दिगणा, 
बन्ताकड़ी । क०-वदने, काचिगिड । ते०-वंकाथी । ता०-कन्तरिक्छई । 


फा०-दाद्गान्‌ । अ०-वादजान्‌ । इ०-त्रिजर्‌ 8117616 । र सोखेनम्‌ 
मेखंजीना 50187 21617161 













गण-बेगन, कटु, तीता, उष्ण, मधुर, च्छार, क्ुधावधंक, हदय का ` 
| हितकारी, सचिकर, पित्तशामक्र, वातकफ़ नाशक ओर समी शाकं मे शरेष्ठ 
होता ह । 


परिचय--इसकी अनेक जात्तियां ह । फसल की इष्ट से यह वषमे दो बार 
बया जाता है। इसकी एक फसर गभियों मे होती हे, दूसरी जाडं म | 
इसके कप छोटे-छोटे केदार होते ई । एर नीले, पत्ते छम्बे उल्टी तरफ़ प्राय 
यि बाले, फक गोर या म्बे होते ह । इनका रंग वैगनी, हरा, पील, हरा 


ुष्पका--वसन्त अथवा शरद्‌ । मारक खरो का तेर हीग । 

फलकाल--वसन्त अथवा शरद्‌ । 

उपयोगी अंग-फ़ढ | 

वक्तव्य वैगन शाको मे उत्तम होता है इस सम्बन्ध मं एक छुमापित-- 
‹धमोजनं धिगद्न्ताकं इन्ताकं धिगब्न्तकस्‌ । 
धिगघ्॒न्तकमतेलाक्तं॑दैलाक्तं धिगरामठम्‌ । 


अर्थात्‌ तेर मे हीग का छक कगाकर पकाया हुआ व्गन सवां त्तम होता हं | 
करा स्वाद जिसने खाया हो वही जान सकता ई ॥ २९ ॥ 


। 0, 


वैद्यावतंसे 
कासेल्रम्‌ ८ करेखा ) 
जयति अयिनमग्निदुरान्नेषु कतु म्‌ । 
पटु सकु कफघाग्र सरं काखे्नम्‌ ॥ 
प्रकारान्तरेण कासं स्तौति- 
जाम्बूनदीयां प्रतिमां यदीयां बध {स्थले बामदशो | | 
अरेषशाकावलिमण्डनत्वं तत्काखेल्र न रमेत कस्मात्‌ ॥२२। 
यथाह वाग्भटः 
कारवेल्टं सकटुकं दीपनं कफजित्‌ परम्‌ । वा० सु° ६॥ 


३६ 
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भाषान्तरो मे नाम-सं°कारवेस्छ, कटिरटं, कारवेल्टी (श्रा 
दि०करेला, वं°करोल, म~ कारे, गु०-करेटटं, ते°-काकर, ता 
पाकट । फा०-कारेखाह । अ०-किस्साउछ हिमार । इ-देयरी 


पक्ष 11ण0168. केन-मोमोडिका कैरदिआ 1100 ता 
71068६8. 


गुण- करेखा गरिष्ठ पदाथा को पचानेवालों मे सर्वभेष्ठ है, 
तथा कफनाशकों मे अग्रणी दै । अन्थकतां द्वारा करेदा की प्रशंसा- 
न्ोवाली रमण्या जिस करे को स्वणंमय आभूपण के रूप मे अपने वच 
पर धारण करती ह, एेसा बह करेखा सम्पूणं शाक श्रेणी में शेता को धारण 
करता क्या १ अपितु कसा ही हं | 


परिचय-करखा ्तावर्गीय शाक ई । यह जंगटी ओर घर्‌ मेद से 
रकार का होता ह । जंगली करेरी अपने आप पैदा होती है । यह 
छोटी एवं गुण म॑ हीन होती हं ओर स्वाद्‌ मे अधिक तीती होती है । 


प्प एव फल्कार-अष्प-वपां्रूत॒ । मारक--तेक, प्याज; 
उपयोगी अंग- फल, फर स्वरस रता स्वरस ॥ २२॥ 
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विभ्वी [ कन्द्री ] 
श्वसनकसनवष्णायच्मपित्ताखपित्त- 


उवरदवथुकफश्स्तन्यकृद्‌ विस्वमाहुः ॥ २३ ॥ 
यथाह धन्वन्तरिः-- 


तुण्डिका कफपित्ताखक्‌ शोथपाण्डञ्वरापहा 
श्रासकासापहं स्तन्यं फटं वातकफापहम्‌ ॥ ध० नि० ॥ 


आषान्तरों मे नाम--सं°-बिम्बी, रक्तफला, तुण्डी, तुण्डिकेरी, 
विम्बिका, ओष्ठोपमफला, पीटवणीं । हि०ङन्दरू, कन्द्री । कु>-स्वाल- 
काकडी । वं०-तेटाङुचा । म०-तोंडली । गु°-टंडोरा | क०-सदहिदोढे 
तै०-तोडंतिग । ई०-आदलिवनम्‌ 0ल्णश्णप्प). केऽ-कोकीनिया इण्डिका 
(06611118. 1110168. 

गुण-कन्दुरी का फलं धा कार वृषा, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, उवर 
जलन ओर कफ ऋ विनाशक है तथा स्तन्यनदूघ को वदता ई । ` 

परिचिय- यह कतावर्गीय शाक है । इसकी खता भी कुरीव-करीव करेखाकी 
स्ता के आकार की होती है । खता मे सुखायम कोटे होते ई । श्ल नीले, 
फल के ऊपर रेखायै, फक का रंग आरम्भ मं हर ओर पकने प्र॒स्शक हो 
| जाता हे 


पुष्पकाल- वर्षाऋतु । प्रतिनिधि--खोकी । 
फलपाक काठ-शरद्ठ । मारक-- त्रिकट । 
उपयोगी अंग- पञ्चाङ्ग । 


वक्तव्य उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त प्क महान्‌ इरण मी इसमे ह, 
जिसका उत्लेख महिं चाणक्य ने किया ६ । यथा--सदयो बुद्धिहया ठण्ड"? 
यह बुद्धि की विनाशकं है, अतः शिदाथियों के ट्ण र अपथ्य हे | इसका 
सीधा प्रभाव मूजसंग्राहकल्व हे । | र 





इं वे्ावतंसे 







्रिम्बी का एक नाम है ओषटोपमफला” । इसके फलों की उपमा ओट 
दी जाती है! देखिये इसी अ्न्थ के अन्त मे अन्थकतां का मङ्गलाचख 
‹अघरत्यक्कृतविम्बा ` ॥ २३ ॥ 


कोशातकी [ तोरई ] 
पित्तानिरश्रं कफ़मिद्‌ मिपाकात्‌ पथ्यं ज्वरे स्वादु रसोपयक्नम्‌। 
इताशनोदीपनमेदनश्च कोशातक॑ शाक्वरं वदन्ति ॥ २४॥ 


यथाह सुश्ुतः- 
रक्तपित्तहराण्याहृह यानि सुटघूनि च । 

इषठमह्बरइवासकासारवचिह राणि च ॥ सु० सू० ४६॥ 

भाषन्तरों मे नाम-सं धामागवः, पीतपुष्पः, जाछिनी, 

राजकोातकी, राजिमत्फला । दि०-तुरई, तोरई । डु०-तोरिया । व॑०- 

वापा । म-दोड़के ! गा०-तुरया । तै०-बीरकाया । क०-घरिवोर । ० 


--^0पशह्€व नातपाएलः ॐ -ल्युषाएक्यु- 
न्द चि 
टग्युलखा [ण ^6४०8णा2. 


[न्तः १ 


गुण तोर वातपित्त नाशक, विपाक दवारा क़ करो जीतने वाली, ञ्वर 


रोगी के ञियि प्य, मधुररस युक्त अभिको प्रदीप्तकर मल का मेदन करनेवाली 
कही गई हे | फर शाको मे इसको भरेष् कहा है | 


इनी मिनी + मनी 


अन्य परिचय मे सहश होती हुईं भी इसका पल आकार मीठी तोरई से लो 


हेता है । ओषा क्तस्वी = तोरई का प्रयोगा, शाकारथं मीठी तोर का प्रयोग 
प्न लरद्र, भूल हल्के पीके, फर रम्ब, आगे 


भमशः पतले तथा घारीदार होते ह । इसी की 
एक दूसरी जाति धिया तोरई = हे । इसके वीज काले होते है । 
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पुष्प एवं फल काल-वसन्तरतु से शरद्‌ ऋत पर्यनत॒प्रतिनिधि-धिया तोरई। 
उपयोग--फल तथा बीज । मारक- धी, जीय । 
वक्तव्य--इसके बीजों का प्रयोग, यजत्‌ विकार, शिरःशूल, ब्णशो 
आदि म किया जाता है ॥ २४ ॥ त. र 
कूष्माण्डम्‌ [ उुम्डडा । 
्रमदं वस्तिविशद्धिरेत॒ जेत समथं पवमानपितते । 
ृष्पाण्डु्कृष्टमिहाखिलानां वल्लीफलानां भिपजो वदन्ति ॥२५॥ 
यथाह चरकः 
सारं पक्वकूष्माण्डं मधुराम्छं तथा ख्घु। 
सष्टमूत्रपुरीषच्च स्वेवोषनिवदेणम्‌ ॥ च स° २७ ॥ 
यथाह सुश्रुतः 
पिन्त्नं तेषु कूष्माण्डं वाटं मध्यं कफावहम्‌ । 
शक्टं रचूष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिरोधनम्‌ ॥ 
सर्वदोषहरं हवं पथ्यं चेतोविकारिणाम्‌ ॥ ° < ४६॥ 
॥ मषान्तसे म नाम सं०-ङूषमाण्ड, पुष्पफलं, पीतपुषय इदतफलम्‌ । 
०-पेठा, सफेद कोदङ । ० -थुज । वं-ङमड़ा म०-कोदला । ग°- 
भुरु' कोलं । फ०-वारकोहत्म । ते०-पुर्खः फा०-रुमाङ्ढ्‌ लः 
महदूदवव । इ₹०- पपकिन, हवाइटपंपकिन एप्त, णण ॥€ ए णण 
ध. ठे०-बेनीकासासेरिफेरा 1€010855866€06ि 8" 
गण- पेडा का फर वीयव, बरस्तिशोधक, वात-पित्त शामकं ओर 
साज मे उत्प होने बाले समी फल मे अष्ट होता द । 
परिचय-कुम्हड़ा = पेटा यहं अपने नाम से सर्वत्र परसिद्ध हे । कूष्माण्ड 
नबमी के दिन इसके भीतर सोना ओर द्रब्य डालकर गु दान किया जाता हे । 
इसका, शाक, बड़ी तथा मिठाई बनाई जाती दै। बीजोंको छीर कर लावा 


उ वैयावतंसे 


जाता है या इनका तेल निकाल जाता दै । इसकी ठता होती हे, पत्ते खुर | 
पूर पीले होते हं । 
पुष्प काल वसन्त ऋतु का प्रारम्भ । 
फ़ल्पाक काल- ग्रीष्म ऋतु प्रतिनिधि--लौकी । 
फृरपाकं कार शरद्‌-देमन्त ऋतु मारक-षघी, चीनी; 
उपयोगी अंग-फक, ब्रीज । 


अलाबुः [ तुम्बी ] 


गुर स्क्मलब्ु शतलम्‌. . .. .. 
यथाह भावमियः 


भिष्टतुन्वी फलं दयं पिन्तरटष्मापह रार्‌ । 
ष्य रुचिकर प्राक्त धातुपुष्िविवधंनम्‌ || मा० प्र० श्चाकव्ः। 


=+ 





खु । मनदूधिया भप, । ग०-आटेडी । क 
ण्ड वलकाद । ते°-तियातुसटी कायां । फा -कदणङ्ञीरीन्‌ । अ०-किंरा 


०-ह्ादइट गूढं "1116 ७0, 2० 
71012 18862 ठे° ककविंटा लाजिनेरिया (प्ल 


गुण ौकी भारी, रुक्‌, 


2५. ~~ < ५ भ 


शीतक तथा रस = मः 
धुर रस से पूणं होती ह। 
ध य रकी आकृति भेद से दो प्रकार की-खम्बरी तथा गोर होती 
इक खता, ब्रीन आदि मायः ऊुम्हडा से मिरते जुरते ह । 
पुष्करा वसन्त ऋतु करा प्रारम्भ । 


फलकाल-गरीष्मनरूतु से हेमन्त ऋतु पर्यन्त | 
उपयोगीं अंग- फल तथा ब्रीज | 


नपम्‌ [| सीरा ] 
वपु पित्तहरं च मूत्रलम्‌ ॥ 


~ (+ 


फखशाकवगंः युर 


यथाह भावमिश्ः-- 
तद्बीजं मूत्रं सीत रक्ष पित्ताखछृच्छरजित्‌ | भा० प्र° पटवगेः ॥ 
मापान्तरो मे नामः--सं°-त्रपुसं, कण्टकिंफ, सुघावासः, सुञ्ीतङम्‌ 
हि~-लीरा । कु०-काकड़ । बं०-शंशा । म० तसि काकडी लीरा । गु०- 
तंसटी । क०-सौतेयकायि । ते०-दोजकड्ूय । ता०-मेहवेहरि । फा०- 
वियार सुदं । अ०-करस्द्‌ । ३०-कृकृस्बर ए्८णााण्ल, टे °-क्युक्भिस 
सेदाइवस (प्८पा पऽ 5211पऽ. 
गुण--खीरा अथवा उसके वीजो का सेवन पित्त शामक अति मूत्ररू-मूत्र 
को छनेवाटा होता हं | 
परिविय--खीरा-बाल्म खीरा प्रसिद्ध शाक वर्गीय फल है, इसकी उपज 
रमतटीय कें मे अधिकांश देखी जाती है । इसी की जाति का एक्‌ खीरा 
इमाँ परदेश मे होता है । यह एक हाथ लम्बा १०-१२ इच्च मोय होता ह । 
इरे भी वे समस्त गुण ई अथवा अधिक रण द जिनका ऊपर चणन्‌ किया 
गया है । इसकी खम्बी लता होती है, पत्ते खरदरे, ९ पीले, बीज सफेद ॒लम्बे 
होते हं । 
पष्पकाल--बसन्त ऋतु का आरम्भ, परतिमिधि-बारमखीरा, 
फृर कारु पुष्पोद्गम के साथ ही साथ मारक--नमकः, अजबायन । 
फल्पाक कारु-शरद्‌-हेमन्त ऋत । 
उपयोगी अंग-फ़रू, बीज | | 
चक्तव्य-- चारो मगज में इसके बीजां का अहण करिया जाता हे । मूत्रावरोघ 
म पेड प्र इसके बीजों का लेप करने से मूत्र खुुकर आने ख्गता ह । 


करीरम्‌ [ करीर | 
मधुरं तवर सतिक्तं मतमाध्मानकरं करारकम्‌ ॥ ˆ ६ ॥ 


यथाह्‌ सुश्रुतः-- 
` स्वादुतिक्तकटरष्णानि कफवातहाण = ॥ खु. सू. ४६॥ 





माषान्तगे से नास-सं०-करीरः, ककर, अपत्रः ग्रन्थिः, मर 
भूरहः । दि०-करीर, करील । व॑०-करीठ । स नेवती ।. गु०-केरडां 
क०-तिप्यतिगे । तै०-कुराक् । फा०-कवार । इं०-कोपर (10एश । ठे०- 
केपरिस स्ाइ नोसा @8]00815 5111058. 
गुण--करील का फल, मीठा, कसेत्म, हल्का, कड़मा ओर आध्मान 
( अफरा ) कारकं होता है । ¦ 
परिचय- यह मरुभूमि मे उयन्न होने वाटा एक कटिदार गुल्म हे । 
इसमे वसन्त छतु म गुटाव्री रंग के पर रगते ह साथ ही फर खगने र्गते हं 
ये फक पक्रने पर खारू हो जाते हं । फरो का आकार कम्बाई युक्त गोर होता 
है । करीर के फलं का आचार डाल जाता रै ओर शाक बनाकर मी खाते हं । 
इस चत्त का विकास वपां तु मेन होकर ग्रीष्म मे होता है। 
पुष्प तथा फल्काल- वसन्त ऋतु का आरम्भ । 
उपयोगी अंग-ूल तथा एर । 
वक्तव्य-इस्का एकं नाम--“अपत्र” भी हे । यह पत्रों से रदित ही | 
रहता इ यहं तक कि वसन्त ऋत मे मी इसमे पत्र नहीं आते, अतएव पत्तो के 
0 ० सं इस वृत्त को चाणक्य त अभागा कहा हे, यथा- 
पन नवे यद्‌ाक्ररारावट दोपो वदन्त्य्‌ किमू || २६ ॥ 


¢ 

कन्दशाकवगैः 

पलाण्डु; [ प्याज | 
पवमानहरोऽम्लपित्तकता 
कट्तीच्णो गुरुरीपषद्ष्णवीर्यः | 
शर्वातगृदाडरेषु शस्त- 
स्रुत शसप्मवलान्‌राच्‌ पलाण्डुः ॥| २७ ॥ 





ॐ ^~ 


# 





कन्द राकः ४३ 
यथाह चरकः-- | 
शकेष्मलो मारुतघ्नश्च पण्डुनं च पित्तनुत्‌ । 
आहारयोगी वस्यश्च गुरब्घ्योऽथ रोचनः ॥ च० सू २७॥ 
यथाह सुशरुतः-- 
नाद्यष्णवीर्योऽनिटदा कटुश्च तीक्ष्णोऽररुनोतिकफावह् । 
वलाः पित्तकरोऽथ किञ्चित्‌ पल्ाण्ड्रम्नि परिवधयेतत्‌ । सु०स्‌०४६॥ 


भाषान्तरों मे नाम-सं ०-पलांड्ः, यबनेष्टः, दुगेन्धः, सुखदूषकः । 
प्याज । वं०-पेया । म०-कान्दा । गु°-डंगी । क० नीरसी । ते०- 
7६। फा०-पियाज । अ०-वस्छ । इं -आनियन 000. छे०-एडियम 
पेष ^ 0608. । 


गुण--प्याज वातनाशक -अम्खपित्तकारक, कडजा, तीका ( गन्धं ) भार 


हम गरम, कफवातज अशं ( उवासीर ) रोग मे अत्यन्त समभर कफ, चरु 
त्था अग्निवधंक ह | 

परिविय-- प्याज कन्द्वगीय शाक द । इसके पत्ता का भी शाक के ङि 
उपयोग होता है | इसके पत्ते गोलाई खयि छम्बे तथा भीतर से खोलले होते ई । 
प्याज का कलेवर कद पर्ता का वना दोता हे । इन्हीं पत्तों के वीच 
ए उण्डी निकठती हे, जिसमे गोक शुपकेदार पक कगता है | उसीम बीज 


तेह जो सूखने पर काले हो जते हं । इसके कद सपद रथा = ` वण 
भदस दो प्रकार के होते ह| 

पुष्पकार-वसन्तत्ऋतठ ॥ 

ब्रीज पाककाल- ्रष्मक्रूठका आरम्भ । 

प्रतिनिधि-सरुजम । 


मारक-सिकां, नमक पर्धु | 
उपयोगी अंग--कन्द तथा पत्र ॥ २७ ॥ 


ह वेद्यावतंसे 
पत्रशाकवगंः 


वास्तूकम्‌ | बथुआ | 
अशत्रिदोषारुचि जन्तुहारि 
विसनं बुद्धिवलाभरिकारि। 
्षारं विपाके कड्‌ वास्तुकं स्यात्‌ 
तद्ूचच्च चिल्ली रपुपत्रयुक्ता ॥ २८ ॥ 
यथाह दुश्रुतः-- 
कटुविपाके छृमिहा मेधाग्निवलवधंनः । 
सक्षारः सबेदोषष्नो वास्तुको रोचनः सरः ॥ सु. सू. ४६ । 
यथाह भावमियः- 
वास्तूकद्वितयं स्वादु ्षारं पाके कटूदितम्‌। 
दीपनं पाचनं रुच्यं रघु श॒क्रवलम्रदम्‌ | 
सर 'खीहालपित्ताशे क्रिमिदोपत्रयापहम्‌ ॥ 
भाषान्तरो म नाम -सं°- वास्तूकं, वास्तुकं, क्षारपत्र, शाकराद्‌। 
६० बुआ! चिर्टी । व° -वेतुया । म०-चाकवत । गु०-वथवो, चीी) 


क०-चक्रवती । फा०-मुसलेमा । अ०-कतफ्‌ इई०-हाइटगूज फुट 


४१6 &००§€ 0०. टे°~चिनोपोडियम अट्वम (16€100तां पण 
01. 


गण--बधुजा अशं, त्रिदोष, अरुचि तथा क्रिमि विनाशक होता है। 


मढ को दीा करनेवाला तथा बुद्ध, अल एवं पाचकाग्नि को वहाता है । इसका 


निपाक चार तथा क्ट होता दै । ठीकुये ही गण चिल्छी नामक बधय के मेद म| 
मि पाये जाते हं | 







पत्रशाकवगः ४१ 


गेहूं च क, = छ७ 


परिचय--्ुभआ जौ तथा गेहूं के खेतों मे स्वयं भी उत्पन्न होता है ओर 
ब्रोया मी जाता हं । इसके पत्तों को धोने पर एक प्रकार का चमकीला पदार्थ 
निकलता हं, जो इसका जीवनीय तत्व हे । यह प्रायः स्व॑र देखा जाता है, 
तथापि शीत प्रदेशों मे कम होता ह । इसके फूल छोटे-छोटे हरे रंग के होते हं । 
इसके बीजों का रंग काला होता हे । 


पािकाल्-शिशिर-बसन्त ऋतु । प्रतिनिधि- पारक । 
उपयोगी अंग-पत्र-बीज | मारक- लोग, काटी मिचं | 


वक्तव्य-वुमा की एक जाति बगीचोँ मे दिखाई देती हे । इसके शः 
लार मखम जैसे अत्यन्त मुलायम एवं चिरस्थायी होते हं । इसका उपयोग 
शाक के छिएः नहीं होता ॥ २८ ॥ 
जीवन्ती 

सञ्जीवनी कण्ठकृशाकषिपथ्या 

रसायनी मस्करिणामपथ्या । 

जीवन्त्युष्णा मधुरा च गुरी 

शाकेषु गुवीं जयति त्रिदोषान्‌ ॥ २६ ॥ 





यथाह सुश्च॒तः-- । 
चक्षुष्या सर्वदोषष्नी जीवन्ती सञुदाहता ॥ सुसु. ४६ ॥ 
माषान्तरो मे नाम--सं०-जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया 
मघुखवा, मंगरी, शाकश्रेष्ठा । हि०-जीवन्तीः वंजीव मं०-दरणवेर । 
क०-होषहाटे । गु०-मीटी खर खोडी। के०-ड्‌ गिया बेद्यूविखिस 
द्वा ४ पणाा3. 


गुण--जीवन्ती, जीवन भदान करन वारी, कंठरोगों दुबले-पतलं तथा न 


वेद्यावतंसे 
रगो मे हित कारक, रसायन ( स्वास्य को स्थिर रखनेवाली ), साधुओं के खयि 
अपथ्य शोत, मटर, गुड, शाकं म भ छ एव नरिदोष नाशकं होती हं । 
__ जीवन्ती का परिचय सन्देहास्पद है । तथापि यह ॒चाठुमांस मे 


४६ 


पारेचय ध 
उगती ई । पनया कृति । फुढ आओंक-मदारके एटा जसं जामुन छ्ायावाले 
इले सफेद या पीले होते ह । फक तोडगे पर जिम स॒ तद दर ।नकरुता 


ह उसे जीवन्ती कंते ईं आर जसम स शल तोड़ने पर पीला दूध निकलता है 


उसे “स्वणंजीवन्ती ` कहत ह । 
कार वर्पाऋठु | 
उपयोगी अंग-पत्र-मूढ ॥ २६ ॥ 


पाठक्या [ पाठक | 
पाययां लिति बणंयन्ति सुधियो गवी सरा पिच्छला । 


सीता श्लेष्मकरी च... 4 ...॥ 


यथाह नावमिभः-- 
पार्या वातद्य शीता इलेष्मद्या भेदिनी रुरुः । 
विष्टम्भिनी मदश्वासपित्तरक्तकफापहा । भा० प° श्ञाकवगः॥ 
माषान्तो मं नम-स०पाखक्या, वास्तुकाकारा, द्रिका, चीरः 
तच्छदा । दि पालक । कृ>, व°-पाटग । म०-पालखख । गु-पार्खनी । 
कपाल्क्चः फा>असनख । इ०-रपाैनेज-57288, ठै०-स्पाइ- 
शिया आलिरेशिया 37178518. 0168668 
गुण-्व्युग के विशेषर्ञां का कथन दै कि पार्क भारी, दोषों की 
अनुकरोमकः चिपचिपी, शीतर तथा कफ़ कारक होती ह | 
परिचय -याख्कर प्रसिद्ध पत्र शाक हे, इसकी ज़ को भी बारीक काटकर ` 
डाखा जाता इ ¦ इसके पतते चौड, छम्बे होते हं । प्रनारु हरा अथवा काट | 
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होता ह । बीज आने के समय इसके वीच मे से एक कन्दी निककती ह जिसके 
। “अग्रमाग मे बीज रगते हं । इसके बीजों मे गोखरू क बीज सहश कारे होते ही 


काड--शीत ऋतु | गरतिनिधि-कुख्फा, लोकी । 
उपयोगी अंग- प्र, मूल, बीज । मारक-मांस, बादाम का तेक | 


चञ्चु 
*“  ---चञ्छुकमपि आहीपरं त॒ स्पृतम्‌ ॥ 
भाषान्तरों मे नाम-सं चिच्रा, चच्ु, चच्वकी, दीर्घपता, सति- 
-क्तका । हि-चञ्चु । ्°-चर्मोड़ा । वं०-चचकी । म० -चञ्चु भाजी । 
० डरी । ते-चिन्त चदं । छे°-कारकारस पक्युटेगञरिख 
(07605 125८5. 
गुण-चञ्चू अत्यन्त मलावरोधक होता हे | 
परिचय नैनीताल, अल्मोढ़ो, गढ़वा आदि मे यह चल्मोड़ा नाम से 
परसिद्ध ह । इसी की एक बड़ी जाति हे शोबड़ाः | 
कार--वसन्तछ्तु । 
उपयोगी अंग--पन् | 
इसुम्भम्‌ | इसम्भ | 
कसुभ्भं गुरुपित्तकारिं कथितं । 
रुक्षाम्कमम्ल रसम्‌ ॥ ` 
यथाह भावमिश्ः- 
कुसुम्भं वातटं इृच्छररक्तपित्तकफापदम्‌ ॥ भा० भ ह° बगः। 
-भाषान्तरों मे नाम-सं०-कुुम्भ, बहिशिख, वख्रज्जनम्‌ । हि 





वै्यावतंसे 
क वेदयावतसे 


कुसुम । व॑°-कुसुम फूल । म °्=कडिय । गु०-कसुम्भी । क०-कृसुम्ब । 
३० -अग्निशिखा ¦ फा०-मास्कर । अ०-अखरीज । ई°-साफ्लावर 58 
एश्०ण्य. ङे०-कार्थेमसरटिंकटोरियस (87111215 (170, 

गुण-ङ्खम्भ का शाक भारी, पित्तकारक तथा खडा होता हे । 

परिविय- कुसुम्भ को कातिक, अगहन मास मं बोया जाता है । इसके 
तना, पत्ती तथा शूं पर काट होते हं । इसके पूक लालिमायुक्त पीले होते है, 
इनसे रंग का निर्माण किया आता है । बीजों का रंग काला होता हं, इनसे तेकः 
निकाला जाता ह । 

पुष्पकार--वसन्तत्ऋतु । 

बीज पाककाल-ग्रीष्मक्रतु का आरम्भ मारक-मधु। 

उपयोगी अंग- पत्र, पुष्य, बीज । 


चणकशाकम्‌ [ चना | 
शाकं स्याचणकोद्भवं तु 
मधुरं पके रसे दुजंस्‌ ॥ ३० ॥ 
यथाह मावमिभर - 
रुच्यं चणकशाकं स्याद्‌ दुजेरं कफवातछ्त्‌ । 
अम्छं विष्टम्भजननं पित्तनुदन्तदथहृत्‌ ॥ 
गुण- चने का शाक पाक तथा रस मे मधुर ओर देर मे पचता है । 
परिचय-यह सुप्रसिद्ध शाक द । शेष धान्य वगं मे देख । 


काल देमन्त-शिशिर ऋतु | 
उपयोगी अंग-पत्र-फ़ | 





पत्रशाकवगंः ४६ 


लोणीशकम्‌ [ इरा ] 
रोणीका कफवातहृत्‌ सलबणा स्वादुर्शरः शीतला 
छमा मूत्रमलग्रवत॑नकरी विष्टभ्य जीर्णा भवेत्‌ ॥ 
स्वयामं निखिलं निद्ृन्तति ५५ 
यथाह चरक - 


काक गुरु च रूक्षं च प्रायो विष्टभ्य जीयेति । 
मधुरं शीतबीय च्च पुरीषस्य च भेदनम्‌ ॥ च. सू. २७॥ 
भाषान्तरों मे नाम-स०-खोणा, लोणी, वबृहल्छाणी, घोटिका | 
हिं०-कृरफा, नोनिया । क०-छुणियां । बं०-श्युपेणुनीं । गु०-द्णी । म०- 
खुरप्ा । क-गोखी । ते०-अडइल्कुस । ता०-~कीरिख कीरई । प्र ०- 
खुरुफा । अ०~-बकर तुख्टमक्का । ई०-पसंेन ७1476. ठे०- 
पोचुईैका-ओिरेसिया ए0018€8. 01608668 
गुण-ऊुरफा का शाक कफ़ तथा बात नाशक; रवण रस प्रधान, स्वादु, 
देर मं पचनेवाला, शीत होता हं । छोय पत्ता का कुल्फा मूर, आध्मान- 
कारक, देर मे पचनेवाला, स्वर को स्पष्ट करनेवाखा, आमांश नाशक होता हं । 
प्रिचय--यह छोटे वड़े आकार मेद्‌ से दो प्रकार का होता हं । इसके पतते 
मुलायम छम्बाई युक्त गोर तथा मोटे होते हं | डउण्डियां छाख्वण की भूमि पर 
चिद्वी होती ह । इसमे नमकीन पन तथा खवात्र रहता हं । इसके नीज पिच 
शामक होते ह । 


काल--वषां शरद्‌ ऋत । 
साषपम्‌ [ सरसा | 
ग्रूष्णं तथा सषपम्‌ । 
मूत्रेदोषकसम्‌ क| 





वैद्यावतंसे 


9 
यथाह चरकः 
9 ५ ५५ 
गरूष्णं साषैपं वद्वविण्मूत्ं सवेदोषछत्‌ ॥ वा° स° € ॥ 
यथाह सुरुतः-- 


[‰प (५ ४५ भ, र = ०५, (५ 
प्केरसे चापि कटुः भदिष्टः सिद्धाथंकः शोणितपित्तकोपी । 
तीणोष्ण रुक्षः कफमाखतध्नस्तथागणङ्चासित सषपोऽपि ॥ सु०स्‌०४६ | 
भाषान्तरो में नाम-सं०-सपंपः, कटुकः; स्तेहः, तन्तुभः, कद्स्वक, 

सिद्धाथः हि -सरसों । वं-सरिषा, म०-शचिरस, गु०-सरव्य, क०- 


बिटीय सासिबे । ते°~पाच्चाअश्वाल्ु ! फा०-सषंफः 1 अ०--हफं अवीय्‌ 
ठे०~तरेसिका कम्पेटरिस 87858108. (@01110651715. 


गुण-ररसों का शाक, गु, उष्ण तथा मूत्र मागं के रोगो का उत्पादक ६॥| 
परिचय-सरसों की फर गे के साथ होती हे ! पौष-माघ मं इसमे पीते 
पल रगते हे । इसके पत्ता का शाक, बीजों का तेरु निकाला जाता है । आक्र 
भेद से यह खाट, पीटी या गौरणं की होती है | एक जाति इसकी ओर ६ 
५५ “राः कते हे, यह अकार मं चोटी तथा अधिकं उष्ण वीर्यवां 
हं। 





शाक्कारु-अगहन-पौष | 

पुष्पक्राल-पौप-माघ | 

बरीजकाल-फाल्गुन- चैत्र ] 

उपयोगी अंग-पत्र-रीज | 
= वक्तव्य सरसो क एकं नाम “सिद्धाथे" भी दहै। यद्यपि मावमिध 
गौर सृप ः नाम षिद्धाथ टला ह तरन्तु इसके अनेक तान्तिकं प्रयोग त्व 
शाखं मं र ह |. यह्‌ उन-न अर्थ-कामनाओं को सिद्ध-पूर्णं कर्ता ध 
अतएव इसको सिद्धार्थ हे | सरसो कती 

तएव इसको सिद्धाथं कहा गया ह | सरसों का ररोनन होना निषण्डुकारों ने %| 


स्वीकार क्रिया हे । मीमांसामन्थों मे भ 
व भी सप्र॑प के | 
विधान हे । पप कै द्वारा भूतोत्सादन ¶ | 





पन्नशाकवर्गः धश 


पोतकी ( पोई ) 


सरा सदहरा गुवीं स्छृता पोदकी ॥ ३१ ॥ 


भाषान्तरों में नाम-सं °-पोतकी, पोदिका, माख्वा, अस्रतवल्छरी । 
दिपो साक । वं०-पु जाक । म०~मया । गु०्-पोथी । क०-ह्रिडोल 
बसले । ते०-वच्चछि । इ ०-रेडमालावार नाट श्ञोडसर 1२८० 71212 
097 7416101 50०8. ठे०~-वसेला रत्रा 8255612 हपट, 

गुण पोई का शाक, विरेक ८ दस्तावर ) मदनाशक, तथा देर में 
पचने वाद्य होता है | 

परिचय- रोई छता वगं का शाक ह | षण्डो का वर्ण लार, पत्ते मो, 
इरे वणं के, फर कौ सेभ मरर के आक्रार की, पकने पर काले वर्णं की होती हं | 
|| उत्पत्ति स्थान पानी वाटी भूमि के आस-पास । 







ते| ऋर--पपां तथा शरद््रूठ॒ का आसरम्म। मारक-चीनी | 
व| उपयोगी अंग-पत्र, वीज ॥.३१॥ 
। करायशाकम्‌ [ मटर ] 


पव नटृत्करूपित्तनिषूद नभ्‌, शुरु कलायजशाकडदाहृतम्‌ ॥ 
यथाह सुश्रुतः- 
कलायङाक्‌ पित्तघ्नं कफष्नं वातटं गुर्‌ । 
कषायानुरसं चैव विपाके मधुरं च तत्‌ ॥ सु° सू० ४६ ॥ 
देषत्तिक्त ' त्रिदोषघ्नं शाकं कटु सतीनजम्‌ ॥ सु० सू° ४६ ॥ 


व ` सतीनं-कलखाय पत्रम्‌ 
| गुण-मटर के पतो का शाक, वातकारक, कफ तथा पित्त नाशक होता दहै, 
६ इसका पाचन चिल्म्ब से होता हं | 

| परिचय--अधिक धान्यवं मे देखं । 


काङ--शीतक्रूत । 
उपयोगी अंग- पत्र तथा मटर की सेम | 


वैद्यावतंसे 


अगस्तिपष्पम्‌ ( अगस्तिया का एूरु ) 


ुमित्तरोः इसुमं च निशान्ध्ययुत्‌ 
किमपि शीरमशीतमपि स्यतम्‌ ।२३२॥ 

यथाह सुशुतः-- . २ 

वृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानिः कटुविपाकानि क्षयकासहराणि 

आगस्त्यं नातिश्ीतोष्णं नक्तान्धानां परशस्यते ॥ सु० सू° ४६॥ 

भाषन्ते मे नाम-सं°अगस्त्य, ब्गसेन, सुनिपुष्प, सुनिद्रुम । 
अगस्तिया का फूल । वं०-वक । म०-अगस्ता । क०-अगचे । ता०-अगस्ि 
०-अविसि। गु०अगाथियो । इ'०-सेसवोनियाग्राण्डि फछोरा 925 
{18 ©721611018. 

गुण-अगस्तिवा ऋ एल रोधी नाशक ङु शीतर तथा ऊच ग 
मादि होता ह । 

परिचय इसके पेड़ २०-२५ ट ऊँचे, पत्ते शिरीष के पत्र के 
के, पुर सफेद नीले, पीले तथा छा ३-४ इद्ध रम्ब, सेम १०-१२ इच्च 
तथा चार धारीदार होती ई | 

पुष्यकाख--वधांतऋूठु का अन्त । 

फल्पाककार-शिशिर ऋत्‌ का आरम्भ । 

उपयोगी अंग पत्र, पुष्प, फल |. 

वक्तव्य माव प्रकाश के दीकाकार शी शालित्राम वैश्य ने किला ६॥ . 
अगस्त्योदय के समय यह शरूलता है अतः इका नाम अगस्त पड़ा ह । जो. 
हो, अंग्रेजी के अगस्त मास मे भी यह फरूता, दै ॥ ३२.॥ 


 अश्ववला[ मेथी ] 

अश्वृबला कथिता परर रुक्षा मृत्रमलानिरुबन्धनकत्री ॥ 
यथाह मावमिश्रः- | 
मेथिका वातशमनी शठेष्मध्नी उवर नाशिनी । 


५र 









पफाटशाकवगः ५३ 


ततः स्वस्यगुणा वल्यां वाजिनां सातु पूजिता ॥ भा० भर० हरी° वर्गः॥ 


भाषान्तरों मे नाम-सं०मेथिका, मेथिनी, मेथी । दहिं०मेथी । बं 
› म०-मेथी । क०-मेते । ते०-मेतुङ । ता०-वेनङ्य म्‌ । फा०शमलीत । अ०- 
हृत्वह । इ -फेलुभ्रीक 7 61"87<७र. छै°-फरीगोनेलाफकलुम अर्थक्स 
11006112 86171 2716 । 
गुण-मेथी रून्तु, मूत्र तथा वायु का स्तम्भन करती हैः ओौर घोड़ों के 
बिशेपखाभकारकं हे । 







परिचय-यहदो भकारकी होती है मेथी, २-बनमेथी। इसके 
प्ते गोराई ल्य छम्वे होते हं । पत्तों की जसे पीले एर निक्त हं वहीं 

छम्ब्री-रम्वी फलियां निकरती हं, सुखने पर इनमे पीले रंग के बीज पाये जाते 

है । बीज मूंग के बरावर होते हं । इसके पत्तों का शाक खाया जाता ह तथा 

अन्य खाद पदाथं मी बनाये जाते हं। इनके बीजं का कड्ड्‌ तथा छक 
ङ्गाने मे प्रयोग होता 

शाककाल-शारद्‌-हेमन्त ऋदु । परतिनिधि--अङ्सी | 

पुष्पकाल--देमन्तत्रूठ का अन्त। मारक-घी 
फल्पाकका-शिरिरं -वसन्त्रतु । 

उपयोगी अंग-पत्र-वीज । 

१६ वक्तव्य मेथी केः जरीज बणशोथ मेदक, विरेचक, कास तथा शोथ नाशक 

| होते ₹ | मेथी का क्राथ मूत्रल, आतवदोपहर, सन्धिव्रात नाशक एत त्ुधावधेक 


होता है | 


अथ एलशराकम 


। मधुशिगर्‌ : [ सहजन का शाक | 
| । यावक्ुष्टिकरः क्टुतीदणः शोथहरोऽथ सरो मघुशिगर : ॥ २३ ॥ 


५४ वेद्यावतेसे 


यथाह युश्रुतः-- 5 पिच्छिल 
कटुः सक्षारमधुरः शिग्र स्तिक्तोऽथ ; | 
मधुशचिभः सरस्तिक्तः शोफ्नो दीपनः कटः ॥ सु०सू° ४६॥ 

माषान्तरो मे नाम-सं शोभाञ्जनः, रिप ५, तीङ्णगन्यकः अक्षीकः |° 
मोचकः । हि०सदिजन । बं°सजिना । रा०सरगवो । क०-कम्पनेयनुगी । 
तैगुटङ्गा। ता०मोरङ्ग । इं०-हासेरेडिशद्री 01867605 768 
ठै०हाइपरेन्या मोरिङ्गा प्श ला 7001168. 

गुण-सदहिजन अग्निवर्घक, पाक मं कडु, चरपरा, शोथ नारक तथा | 
चिरेचक ह । भं 

परिचय-पुष्य मेद्‌ से सजन तीन प्रकार का है। १ स्फेद्‌ । २--|रं 
नीलाया काला । ३--लाङ, इसी को मधुशित्र॒ भी कहते हं । इनमे सफेद अथवा 
लाल फक का सहजन सुम होता हं, नीले फूल का ˆ सदिजन बहुत ॒कम प्रप्र 
होता इ । इसके पत्र छोटे-छोटे होते है, काण्डे सीधे, पर्यासत र्वे होते । इसके 
पत्तो तया एल्यां का शाकारथं प्रयोग होता हे । फञियां धारीदार छम्ब होती ई। 

पुष्पाक ग्रीष्म्‌ ऋतु का आरम्भ | 

फलपाककार-शरद्‌-देमन्त ऋतु । 

उपयोगी अङ्ग- छ्खाक, प्र, पुष्प, फर, बीज । 

वक्तन्य-सहिजन के वीजो को श्वेत=सफेद मरिच भी कहा जाता दै। 
इसके पूर तथा पत्तियों के क्राथ से शोथ का शमन होता है। यह उत्तम 
वातनाशक हे । इसके सेवन से पेट के क्रिमि मर जाते ह । सदिजन के पच 
कैर मं काली मिचं को पीस कर मिर्गी आने क पूरं यदि रोगी की आले 
मल्गा दिया जातादहं तोरोगका संक्रमण नहीं होता| इसकी छाल के स्वर 
का नस्य शिरःश्रूल को शान्त करता है | ३३ ॥ 


शतुपुष्पा ( सफ ` 


गुदकोलहरा व्रिदोपनिन्मतिष्टच्छोधयितु' विचक्षणा । ` 
-पतारहशरूवचद्रदा शतपष्पा ज्वरिणां प्रशस्यते ॥३४॥ | 





कन्दशाकवगः ` ५५ 


भाषान्तरो मे नाम-संशछतपुष्षा, शताह्वा, मधुरा, कारवी, मिसिः । 
ईहि०सौफ। वं°शदछपा । म-वाट्ठन्तञ्चोप । गु०सुवादाना । क०स॒ज- 
सीणे। त °सदाया । फा०-गुत। अ०-वजरुर सीव्यत । इ'० 12111 
ङे°-फेनीक्युलम वरोरी एलणं८णाशा। एणादइलय. 
गण--सोफ, ववासीर, चिदोष तथा अतिसार नाशक हं, बुद्धिवधक एवं 
रुचिकारक है साथ ही उवर रोगियों के छ्य कामदायक ह । 
परिचय- सफ के ह्ुप सोया के आकार के ४-५ फट ऊ चे होते हं । इसका 
पूल छता जैसा दिखता हं इसी मं अनेक पू गते ह । सफ के कुप के प्रत्येक 
ंग से सफ की सी गन्ध आती है । पत्ते छोटे-छोटे होते हं, सोंफ के बीज हरे 
ताके होते हं। 
पुष्पकार-शीतकार । 
फल्पाककाल--शिशिर-वसन्तत्रतु । 
उपयोगी अङ्ग--पत्र, पुष्प, बीज । 
वक्तव्य- सौँफ़॒प्रजास्थापन- शल पशमन कारक, कफनाशक, गभांशय- 
शोधक, अग्निवर्धक तथा मुख दुगन्धिनाशक होता ह ॥ ३४ ॥ 


अथ कन्द्शाकम्‌ 
घूरणशाकम्र्‌ ( जिमीकन्द ) 
रुचिकृत्कफलद्विशद् रुषुजेटरस्थङृशालुङृशत्वहरः । 


अतिपथ्यतमोगुदकीटवतामिति कन्दगुणानवदन्युनयः | २५॥ 


यथाह वाग्मटः-- 
+ स ४०. ५ ४ = 

दीपनः सूरणो रुच्यः कफल्नोविशद्‌। रघुः । 

विन्चेषादर्च॑खां पथ्यः `` `` ॥ अ. ह. स्‌. ६॥ 






धू वेद्यावतंसे 


यथाह सुशुतः-- | 
०" सूरणो गुदकीख्हा ॥ सु. सू. अ. ४६ ॥ 
तत्र कन्दानां सामान्यगुणाः 
रक्तपित्तहराण्याहः शीतानि मधुराणि च । 
गुरूणि बहृशक्राणि स्तन्यबृद्धिकणणि च ॥ सु- स्‌. ४६ ॥ ` 
माषान्तरों मं नामः-सं°सुरणः, कन्दः, ओः, कण्डूलः, अर्घतः | 
दि०-स्रण, जिमिकन्द्‌ । व॑-ओढ। म०गोडा सूरण । गु°-सुरण । तै 
दोख्कन्दा । फा०ओला । छै°एमोरफपाटस पैनिक्यूखेटस 10770110 
गाप ए€णत८प]81ए5. 
गृुण- सूरण का शाक, रुचिकारक, कफ़नाशक, आद्रता ( गीरापन ) का 
विनाशक तथा ्णरोपक, हल्का, मन्दािनाशक ओर अशं बवासीर के रोगियों 
के स्वि खभप्रद होता है । सामान्यतया अन्य कन्दो के गुण भी इसी के वराक 
होते हं, एेसा ऋषियों का मत है | 
परिचय सूरण एक कन्द शाक है । यह परेद. ओर जगी भेद ॒से दो 
रकार का होता ह । यह अङ्ई धुं = पिण्डाद्‌ वर्ग का कन्द है । इस कन्द का 
शाक दिवाली के अवसर प्र खाया जाता दै । यह देशाचार है । इसे बडे- 
कन्द मद क मीतर होते, इन कन्दो के ऊपर लोरी-छोध गाढे सी लगी रह 
४; बनाया एवं खाया जाता है यदि इसे निर्माण मेँ 
> 1 गया तो यह बड़ा कष्परद्‌ भी होता है । 
कार शरद्‌ ऋतु | 
उपयोगी अङ्ग कन्द-उपकनद्‌ | 
मारके ध. नमक, फिटकिरी । 
6 
सामान्य कन्दं के गुणों को कह डारा॥३५॥ ¦ 
इति शाकबग॑ः समाप | 


--:©०-- 


भ्रष्ठ 





धान्यवगः ५७ 


४७ 
अय व्यवयः 
पृष्टिकधान्यम्‌ ८ सांटीधान्य ) 
स्थिरहिममधुरो षिड्वंधढ़ृल्रष्वरुक्षो- 
जयति सकरुदोपषान्‌ पष्टिको व्रीदिराजः ॥ 
यथाह चरकः 
शीतः स्निग्धोऽगुरुः सादुखिदोषध्नः सिरास्मकः । 
षष्टिकः भरवरो गौरः ष्णगीरस्ततोऽनु च । च. सू. २७॥ 
यथाह वागमदः- 
स्निग्धो ही रधुः खाडुखिदोपष्नः. सिरो दिमः। 
षष्टिको व्रीहिषु श्रेष्ठो गैःरश्चासितगौरतः ॥अ. ह्- ६॥ 
सादीधान्य क नाम--पष्टिकः, शतपुष्पः, प्रमोदकः, मुद्ुन्दकः, महाषष्टिकः, 


इनका सामूषिक नाम ब्रीहिः हे । 


गण-सादी चावल शरीर को ददु करनेवाल्ते, शीतल, मधुर, खघ, रू 


तथा ग्राहक ( मल को रोकने वाले ) होते ह ओर तीनों दोषों का शमन करते हं । 


परिचय- जो धान बार के भीतर ही प्क जाते ह उनको साठी धान्य 
कहते हे । ये धान्य करीब दो मास मे पक जाते हं अतएव इनको साठी कहा 


जाता है| 


काट निर्णय -श्रीहयः शारदाः, षष्टकादयश्च ब्ेष्माः, शाकिहिमन्तिकं धान्यम्‌ 


इति व्यवस्येति भिषजः, ततश्चात्र ब्रीहिशब्दो ` धान्यसामान्यवाचीः इसके अनुसार 
सारी धान्य का काठ वसन्त ऋतु का अन्त माना गया ह । 


उपयोगी अंग--साटी चावरू । | 
द्गम्‌ ( मूग ^ 
दविदलबरमपीषद्‌ वातलं अद्गमाडुः ॥ 


५ वैद्यावतंसे 


यथाह चरकः- । 
कषायमधुरो रक्षः शीतः पाके कटुरः । 
विशदः इलेष्मपितप्नो मुद्गः सप्योत्तमो मतः ॥ च. स्‌.२७॥ 
माषान्तरो मे नामः-सं°युद्गः। दि <मूग । बं०मुग । म०-मूग । 
गु०मग । क०हेसरु । त °-पेसल । फा०-वनोमाष । अ०-माष । इ"०अन 
रन ©६€ ९719171. छे०-फेसि ओल्स मूगो 1256011 प§ 71080. 
गुण--मूग कौ दाङ समी दालोंमं शष्ठह किन्तु थोडी मात्रा मे वात 
कारक हे | 
परिचेय- मूंग की दार केः स्वस्थ तथा अस्वस्थ समी पहचानते हं | 
इसकी छोरी-छोःी रताये हती हं । इसके एर सफेदी ख्ि पीले होते हं । इन्दी 
मं गोल छमब्री सेम लगती हे, उसी के मीतर हरे पकने पर मी हरे दाने होते ह । 
पुष्यकराक्--वपा्रूठ का अन्त। प्रतिनिधि-- मोठ! ` 
परलपाक्कराल-हेमन्त ऋतु का प्रारम्भ । मारक-खटाई | 
उपयोगी अंग-मूंग की दाल या मुंग । 
वक्तव्य- यहां से शिम्बी धान्य का प्रकरण प्रारम्भ होता ह, शिम्बी धान्यः 
उस धान्य को कहते हं ओ सेम की आङृतिं का हो । यह आङ्ति गण है । 
शिम्बी षान्य के सामान्य गुण- 
वेदम मद्रा रचा: कषायाः कटुपाकिनः | 
वातलः कफ़पित्त्वद्धमूत्रमल् हिमाः ॥ 


१ 


ऋत सुदुगमसु रभ्यामन्ये ताध्मानकारिणः ॥ 


कलायः ( मटर ) 
भवलपाति नितान्तं भीमतातं कलायः ॥ ३६ | ¢ 
यथाह चरकः- 


कायो वातलः परम्‌ । च. सू, २७ ॥ 
वातः ॥ अ. हृ. ६ ॥. 





धान्यवगंः पह 


भाषान्तरों मे नाम--सं°-कलायः, वतु छः, सतीनः, हरेणुकः । दिं०- 
मटर । ब॑०-वांटुलामटर । मवाटाणें । गु०-मटाणा । क०वटकडर्ले । ते०- 
पेदईैव । फा०-कसंग । अ०-खलखजञ । इ '०-फील्ड पी 71610 768. ठे०- 
पाइसम साइटीवम 715 38 प्रपा; 

गुण--मटर का प्रधान गुण है-वातदोष की वृद्धिः यही अन्य संहिताओं मं 
मी वर्णित हे | ॑ 

परिचय- मटर प्रसिद्ध शिम्बी शाक दै । यह र्ता वर्गीय ज्ुप ह । इसके 
पत्र गोलाई युक्तं छम्वे, एूक नीलिमायुक्त सफेद, फल हरे किन्तु सृखने पर सफेद 
गो होते हं । कच्चे फरो का शाक ओर सूखे फं की दार बनाते हं । 

पुष्पकरार्--देमन्त ऋतु | 

फलकारु--देमन्त-शिशिर ऋ । 

पर्पाक काल-शिशिर ऋत का अन्त । मारक-मधु । 

उपयोगी अंग--पत्न, शिम्बी, फर ॥ ३६ ॥ 

चणकः ( चना ) 
रुक्षः शिणोति चरकरच्चणकोऽम्रपित्तम्‌ । 
यथाह चरकः- 
चणका मसूराश्च खण्डिकाः सदहरेणवः। 
छवः शीतमधुराः सकषाया विरूक्षणाः ॥ च. सू. २७ ॥ 

भाषान्तरों में नाम-सं °-चणक, हरिमन्थः, सक्रियः। हि०- 
चना, रहि । बं०-छोा 1 गुट-चणा । स०-चणे । क०-कडङं । तै°- 
चनगाल । इ०-ाम @21. छे०-सिसेरएटी एटिनम्‌ (6 
€प्रपाा 
गुण-चना, रला, वातकारक तथा अम्छपित्त रोग नाशक हे । 

परििय-- चना गरीबों से लेकर अमीरों तक का प्रिय खाद्य है । जितने 
व्यजन चना के बनते ह उतने अन्य किसी अन्न के नहं । षड्‌ विध मोजन 


र - वै्ावतंसे 


इसके बनाये जाते ₹ । इसके कोमल पतते कच्चे मी लाये जाते ह| इनमे कुद 
खाप रहवा है । वणं एवं आकार भेद से यह ॒दो मकार इ होता है। 
१- छ्य, २-बड़ा तथा पीला, सफेद्‌ । नाम मेद--चना, का चना । 
| पुष्पकार-देमन्त ऋतु । 

फल्काल-देमन्त-शिशिर ऋतु । 

फृल्पाककाल--वसन्त ऋतु । 

उपयोगी अग- नवीन पत्र, हरे तथा सूखे फ़ । 

मारक--ल्वण | 


आटकी ( अरहर ) 
बातप्रकोपनकरी त॒वरी तु किश्चत्‌ । 
पित्तं फ हरति सेव शतेन युक्ता, 
युक्ता समीरमपिं संहरे सुखेन ॥२५७॥ 
) यथाहु चरक 
आढकी कफपित्तध्ती वातखा कफवातनुत्‌ ॥ च. सू. २७ ॥ 
भाषान्तरो में नाम-सं०-आढकी, तुवरी, ङणयपुष्पिका । दिं०- 


अरदरः। व -अडहर। पं०-तोर। म-तुरी। क०-तोवरी । पै०-कादु । 


फानञ्चाखछ । अशाखुख । इ०-पीजन पी 7180 76011. के०-केजेनस 
इण्डिकस (8] 15 1701605. 


गण अरर क दा, वात पकप होती रै, यद्‌ इसमे धी डाख्कर 
सेवन किया जाय तो यह वात, पित्त, कफ़ तीनों का शमन करती हे | 

भि नाम से इसका एक सम्बन्धी परिचय पाक्त होता 
ध इक भी अन्य अन्नं के समान चेती होती ३ । अपाद्‌ मे इसको 
चाया जाता है ओर शरद्‌ ऋतु के अन्त मे काट ख्या जाता है | 
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पुष्पकारू-वप्रां ऋतु का अन्त | प्रतिनिधि-मसूर।] ,. .. 
फल्पाककाल-शरद्‌ ऋतु का अन्त । मारक्-खटाई, घी | 
उपयोगी अंग-पत्र, फ ॥ ३७ ॥ 


माषः ( उडद्‌ ) 
माषः चिग्ो मारुतघ्नो गुरूष्णो 


वचः पित्तश्लेष्मङरच्तेजहेतुः । 
शुक्राधिक्याद्‌ द्राघकत। सरः स्यात्‌ । 
यथाह चरक 


~ 


इष्यः परं वातहरः स्निग्धोष्णो मधुरो गुरुः । ॑ 
वल्यो वहुमरः पुरस्त्वं माषं शीघ्र ददाति च ॥ च.सू.२७॥ 
यथाह बागमटः- 
माषः स्निग्धो बर्दठेष्म मठ्पित्तकरः सरः । 
गुरुष्णोऽनिदहास्वादुः शुक्रबृदधिविरेकछ्ृत्‌ ॥ अ० ह० ६ ॥ 
भाषान्तरो मे नामः-सं°-माष । हि०-उडद्‌, उरद्‌ । वं०-माष । 
गु०-उडद । म०-उडव्‌ । क०-उदुद्‌ । ते०-मनिखदं । फा०-मापेसव्ज । 
अन माषा । ई०-किंडनी बीन 1101 066. ङे--फेशिओरस रेडि- 
एटस 71165601पऽ 718 पऽ. 
गुण-माप्र स्निग्ध, वातनाशक, देर से पचनेवाले, उरण, मर्वदध॑क, कप, 
पित्तकारक, कान्ति उत्पादक, शुक्र को अधिकं वदने के कारण शुक्र का लानकंतां 
तथा मलमूत्रादि का अनुरोमकतां भी दं | - 
प्रिविय-इस्की खेती प्रायः सर्वत्र होती हे । पञ्ञात् प्रान्तं तथा पवंतीय 
प्रदेशो का माष सर्वाण सम्पन्न होता ह । परिचय की ष्टि से यह मुंग के सश ही 
होता दै । केव मूंग हरा माप काला सुख म सफेद्‌ तथा आङ्ति म॑ कुछ वड़ा 
होता है । मा हरे रंग का भी देखा जाता दै, किन्तु समतलीय प्रदेशों मं अन्यत्र 


4 „=: 


वेद्यावतंसे 
६२ 

नहीं । इसी कः 
या भव्माए या मद्वां कंहतं ह । यर | | 
सफेद स्यि हया होता है, जसे समतल प्रदरा म॒ चना भू जकर खाया जाता ह, 
उदी पकार पवतीय प्रदेशों मं इसको भी भूजकर खातं हं त भयको भिगोकर 
पाकर इनकी लीर बनाई जाती दै, यह खीर दूध कौ खीर स भी अधिक 
स्वादुः होती दं । 

पष्यक्ाल-तर्ा्रत का अन्त । मारक--व्यलमिच, अदरख, हींग । 
कल्पाककाल-दमन्ततऋवुका मरारभ। उपयोगी अङ्ग-उढ़द कौ दार या- 
ग्रतिनिधि-रोतिवा । उडद = माप्र । 


न्ग का एङ ओर अन्न ई, चिसको पवतीय (कूर्माचर) प्रदेश मे मट 
आकृति मे चपट, र॑गभेद ते काला तथा 


| कपिकच्छु; ( षिवा ) 


क (> 1 
काकाण्डोलान्यात्मु्षापि तदत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यथाह चरकः 
४२. क १ 
काकाण्डाखाऽऽत्मगुप्रानां माषवत्‌ फर्मादिरोत्‌ ॥ च० सू २७ ॥ 
यथाह युभुतः-- | 
मापेः समानं फटमात्मराप्त- 
सक्तं च काकाण्डफं तथेव ॥ सु सु० ॥ 
त | नाम सं°-कपिकच्छ, आत्मराप्रा, वृष्या; मकंटी, 
! कण्डूरा, व्यङ्गा, दुःसखश्, प्राबरृषायणी, खांगढी, शूकनचिम्वी । 


हिं2-किवाच | कु०-कौच, कछ | वं°-आल्क्ही | गु-~कोचा | #०~ 


सुखगा्ना। म०ुदरी चे वीज । तै०-पिष्ठं 
खाना । -पिष्टी अड्गू। ता०-युनाईक | 
इ०-काड दजप्छाण्ट (2016088 71211. ह 
गुण च 4 
शण भाष क समान ही करिवाच तथा कोलशिम्बी के भी गुण ह | 


अष 7 श तायं वनभ स्वयं उलन होती है, इनमे व 
ग के पूक तथा सेम के आकार की फञखियां होती ई । ज्य 
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ज्यों फलियां परिपाक को प्रात होती जाती है, त्यों त्यों इनमे रोमराजि उत्पल 
दोती जाती हे । इसका कपिकच्छर नाम सार्थक ही है, क्योकि इसका कष्ट बन्दरो को 
ही अधिक मोगना पडता है । मानव तो सावधानी से वरां ते रों घुल जानेपर 
इसका संग्रह कर लेता हे । आकार मेद्‌ से यह छोदी-बद्धी दरो प्रकार की होती 
हं । छोटी को ‰क्िवाचः ओर बड़ी को कोटशिम्बीः कहते हं । कुर्माचरू प्रदेशमे 
इसको धरूदाङ्क' अथवा ,वरद्‌ओंखः कहते ई । इसको यिसकर कागज आदि को 
चिपक्राया जाता है, इतनी अधिक पिच्छिख्ता होती हे इस कोलशिम्बी मं । सेम के 
भीतर के वीज का छिरुका चितकवरा, भूरा या काला होता है । प्रोडनेपर 
भीतर की गिरी सफेद होती है । इसकी खीर बनायी जाती हे, जो परम व्रष्य 
इ । इसके रोये अत्यधिक खुजली तथा दाहकारक होते ई । 

पुष्पकारू-षपांऋत का अन्त । मतिनिधि-श्वेतगुज्ञा ( उटंगन ) । 

फलपाककाल-शरद्‌त्रूतुका अन्त । मारक-युखूरोगन । 

उपयोगी अंग-परिपक्र बीज ॥ ३८ ॥ 


राजमाषः ( सेम ) 


रुकोगुसबंहुशद्धच्चलद्च्च शिभ्वी, 
धान्याध्मस्त्वमसि नागम एष मिथ्या | 


ते राजमाप ! नयु ` राजपदं प्रदत्त 
माप, विहाय बिधिना तदद्ष्टमेब ॥ ३६ ॥ 
यथाह चरकः-- 
राजमाषः सरो रुच्यः कफ्ुक्राम्पित्तयुत्‌ । 
तत्स्वादुवौतुो रुक्षः कपायो विषदो गुरुः ॥ च० सू° २०॥ 
य भिय । अग-किरिका । , ई०-चायनीज 


श बेयावतंसे 


डोलिकस 0656 10110. ठै°-डोछिकोजसिनंसिस 1201101108 


७116915. ॥ & 

शुण--राजमाष रूद्‌ देर मे फवनेवाल, धक पुरीष पदा करने बाला, 
बायुवर्धक तथा समी रिम धान्यां म अधम होता ईं । शाखं म जो यह तेय 
वर्णन मिता ई बह यख नहं । कविका कथन दै किह राजमाष माष (उद्‌) 
करो छोडकर तुमे जो यहं ( राजमाष ) कौ उपाधि मिरु गयी यह केवर तेरा 
सौमाग्य ही हं | 

पूर्विय--राजमाष शिम्बी वगं का धान्य है । इसक्री सेम बड़ी होती है। 
वणं मेद से यह सफेद, काला, लाल तीन प्रकार का होता है । शेपर प्रसिद्ध ही है। 

पुष्पकार्~वषारुतु | 

फल्पाककाल--शरद्‌-देमन्त ऋतु । 

उपयोगी अंग- फर, पत्न ॥ ३६ ॥ 


गोधूमः ( गेहं ) 
सन्धानङृत्समधुरो गुरुशीतवीर्यो 
इष्यः स्थरत्रजननोजनजीवनश्च 
ग्ध; सरः पवनपित्तजये प्रयोज्यः 
कष्य प्रया न्‌ सुमनः सुमनःस्थजेऽपि ॥४०॥ 
यथाह चरकः 
सन्धानृद्वात हरो गोधूमः स्वादुञ्ीतखः । 
त्‌ वृहणा वृष्यः स्निग्धः स्थैर्यकरो गुरः ॥ च° सू°` २७॥॥ 
हि भवान्तरा म॒ नामः-सं° गोधूम, सुमनः; धूर, नन्दीयुखः | ४ 
7 | व । मुं । गु०घङ । क०गोधि । फा०-गन्दुम । अ° ' 
"` द° हट (162 ° द्िटिकम्‌ सेटाइहा (1101 5४1४४ 
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गुणगु टी हई हड्डी आदि को जोढ़नेवाखा, मधुर, पाक मे मारी, 
शीतवीय, धाठुवधंक, स्थिरताकारक, प्राणियों का जीवनाधार, सिग्व, अनुलोम 
न कारक, वात, पित्त शामक होता हे । इतने गुणों वाल्य यह गेह देवलोक में 
भी किसको प्रिय नहीं हे । अर्थात्‌ सत्रको पिय दहै | 

परिचय-गोहू की गणना शक धान्यो मं की जाती हे, इसकी अनेक जातियां 
हं । जातिभेद्‌ तथा देश काल के प्रभाव के कारण उनके गुण धमां मं भी ङ 
अनन्तर आ जाता हं जो स्वाभाविक ह । गेहूँ कातिंक-अगहन में बोया जाता है 
ओर वसन्तऋछतु के आस-पास काटा जाता दै । इसका भूसा पशुओं के ल्ि 
फलदाने मानवो के स्यि उपयोग मे रये जाते ह । 





पुष्पकराल-हेमन्त-शिशिर ऋतु । प्रतिनिधि-जौ | 
फलपाककाल-वसन्त-गरीष्मत्रूतु | मारक-सिरका, कर्खँजी । 
उपयो गीअंग-वीज | 


गेहूं की प्राचीन जातियां-महागोधूम, गोधूम या नन्दीसुख तथा 
मधूली ॥ ४० | 
तिकः [ तिल ] | 
उष्णस्त्वच्यः केश्यो मतिकरडयक्राग्निढृत्‌ कटुः पाके । 
वल्योऽल्पमूत्रकारी शीतस्पर्शो गुरुस्तिलो ज्ञयः ॥४१॥ 
य धाह चर्कः-~ 
स्निग्धोष्णो मधुरस्तिक्तः कषायः कट्कस्तिखः । 
त्वच्यः के्यश्च बल्यश्च वातघ्नः कफपित्तहृत्‌ ॥ च सू० २७ ॥ 
यथाह चुश्रतः- ६ 
तिरु सर्वेष्वसितः ्रधानो मध्यः सितो दीनतरास्तथाऽन्य। सु °सू०४६। 
भाषान्तरं मे नामभन्सं०-तिटः ! हि° -तिङ ई तिर्टछी । ङ°-तील । 
| बति ¦ गु०-तर । म०-तिल । क०-णं । ते०-ताबुं । ता०-वर्छंनय । 
| फा०ङञ्जद । अ०-सिमक्चिस । इ °सिसेमम निगर सीस दपण 
|| € 56605, ठै०-सिसेमम इण्डिकम्‌ 51587011 1016070, 
1 


{प ध 
६६ वेद्यावतरस 


गुण--तिख गरम, तचा के हितकारक ( तेख्माङ्िश अथवा खाने के 
ङ्प मे ), केशदितकारक ( ते मर्दनके रूपम); बुद्धि वधक; ककरा 
शक्रमद, जाठराभिदीपक, पाकम कट्‌, चरपरा; बल्दायक;, अल्पमून्नकतां, स्पशं 
सं शीतल तथा मारी होता ह । 

परिवय--यह रि्बीथान्य वर्ग का अन्न . है । इसके पुष्प श्वेताम्‌ नीले 
होते ह । इसी तेम के बाहरी ओर चार धारियोँ-सी होती है जो पकने प्र 
स्वयं फट जाती है, इसकी खेती रूदस्थानों ( बही भूमि ) पर अच्छी होती 
ह । वर्णं मेद से ये तीन प्रकार के होते हं, १-काले, र-सफ़द्‌, \-खाल । इसी 
प्रकार के एक जंगली तिक भी होते है, जिनको अत्पतिर कहा जाता हं । तिठ 
रपा ऋतु के आरम्भ मे बोये जाते ईं ओर शरद्‌ ऋतु के अन्त मं काटे जाते ह। 


ुष्पकाक-वपां ऋतु का अन्त । 

फलपाकरकाल-शरद्‌ ऋत का अन्त | 

मारक-भूनकर सेवन करना । 

उपयोगी अंग-पत्र, पुष्य, फल | 

प्रतिनिधि-कराले क सफेद्‌ ओर सफेद के काते | 

वक्तव्य- तिल का एक गुण है ““अल्पमूत्रकारी", जाड मं स्वभावतः 

शीतता के कारण मूत्र की अधिकता होते देली जाती है, अतएव तिलो का 
( लड, तिख्डट आदि ) विन्न प्रकार से सेवन छोकप्रसिद्ध, शाल्र॒ सम्मत 
तथा धमान क दवारा अनुमत हे | मकरसकरान्ति तथा संकृष्टहर गणेश चतुर्धा 
क पवा मं तिलं को प्रवाद के रूपम खाने का विधान प्रधानतया स्वास्थ्य की 
दृष्टस डी क्रिया गया हे। माघ कृप्‌ की एकादशी का नाम षट्‌ तिल 
एकादशी इ । इसमं धाक्‌ इष्िकोण से तिलो का माहास्म्य देखं- 

तिलस्नायी तिलोद्नतीं तिष्होभी तिलोदङकी । 

तिलुक्‌ तिल्दाता च ्रटूतिखा पापनाशिका ॥ 


अपात तिकमय दिनचर्यां करो ही धार्मिकं कत्य मानने का उपदेश धमः 
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शाल ने दिया दै । घान्यों के दो मेद माने गये हँ, ९-शकधान्य, २शिम्बी- 
धान्य । ““माषाद्यः शमीधान्ये, शूकधान्ये यवादयः” इत्यमरः ॥ ४१ ॥ 





इति धान्यवगेः समाप्तः । 
अथ-मांसवः 
माहिषम्‌ [ मेसा का मांस ] 
निद्रादाद्य इहत्वष्ृद्‌ गुरुतरथोष्णो छरायः स्यतः । 
यथाह चरकः 
स्निग्धोष्णं मधुरं बृष्यं माहिषं गुर तर्पणम्‌ । 


दाढय बहत्वमुत्साह स्वप्नं च जनयत्यपि ॥ च. सू. २७॥। 
यथाह वाग्मट 


उष्णो गरीयान्महिषः स्वप्नदाढ य॑च्रहत्वज्ृत्‌ । वाग्मट ६ ॥ 
भाषान्तरों मे नाम--सं०मांसं, पिशितं, कव्यं, आमिषं, पट्टं, 


। हि०-मांस । फा०-गोरत । इ०-मीट 20621. । ये नाम सभी 
प्रकार के मांसां क छिए प्रयुक्त होते हैँ । 


गुण- महिष का मांस-निद्राप्रद, शरीर को टद्‌ करनेवाखा तथा बद़ानेवाख; 
द्रम पचने वाख एवं गरम होता है । 


प्रतिनिधि-श्ुक्कर मांस । मारक~दाख्चीनी । 
शूकरमांसय्‌ [ शकर का मास } 


अ ‡# ड (भे 
कोरस्तद्रदरोचकः भ्रमहरः शक्र वरं बद्ध येत्‌ । 
यथाह चरकः- 
वराहपिशितं वद्यं रोचनं स्वेदन ुरु । ॥ च. सू, ९७ ॥ 


ट वैद्यावतसे 


यथाह बाटः- 
तदरद्वरादर्च महारचि्यक्रवभदः ।। अ. ह" ९ ॥ 
तद्रदिति-मादिषमांसवदूगुणाः । ॥ 
गुण- सूअर का मांह-यह भी महिप मांस के समान गणा, वाल होता हे 
तथा अरचिकारक, क्ावट को दूर करनेवाला, शक्र एवं वख्वघ॑क होता हे । 
प्रतिनिधि-महिप माघ |  मारक-मय, चीनी । 
तित्तिरमांसम्‌ [ तीतर का मास | 
मेधाश्यक्रबलाग्निकृद्बहुमरुददोपत्रयध्नः परम्‌ । 
वर्ण्यो ग्रह्मपि तित्तिरो हिततरः. .. | 
यथाह चरकः 
तित्तिरिः सम्ज्येच्छीघर तरीन्दोषाननिरोसवणान्‌ | च. सू. २७ 
यथाह बताग्यटः-- 
तित्तिरिस्तेष्वपि वरो मेधाग्निवल्छक्रशृत्‌ ॥ वाग्भट सू. ६ ॥ 
गुण-तीतर का मांस- बुद्धि, शुक्र तथा आग्न को वदानेवाद्य, वात प्रधान, 
तीनों दोषों का शमन कतां, सौन्दयंवधक, मलावरोधक एवं पथ्य होता है | 
प्रतिनिधि-्रटेर का मांस । मारक-खटाई । 


मल्स्य्मासम्‌ [ मछली का मांस ] 
"ˆ “मत्स्याः पर॒ श्लेष्मलाः .॥ ४२ ॥ 
यथाह वाग्भटः- 
मलस्याः परं कफकरा `-‡ `": । वा० सू० ६ ॥ 
यथाह चरकः- 
मत्स्याः स्निग्धाश्च दृष्यार्च बहुदोषाः प्रकीर्तिताः । च० सू० २७॥ 
गुण-म्यरी का मांस-अत्यधिक्‌ कफ़ कारक होता है | 
 नक्तव्य-आचाय भानमिध्र ने मद्ध्य की विभिन्न जातियों का वर्णन, 
अपने अन्य मं निम्न पकार से श्रिया हैरोहितः, शिनः, माङ्क रः, मोचिक 
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एठीनः, ङ्गी, इल्छीसः, शष्कुली, गगंरः, कविका, वधि, दण्ड, एरङ्गी, महा- 
शफ़री, गरध्नी; मद्रुरः, सपादमस्स्यः, प्रोष्ठी । इनके अतिरिक्त भी मच्धख्ियों की 
जातियां ह जिनको मञ्ुए मली माति जानते दै । 

मिन्न-मिन्न ऋत॒ओं मे भिन्न-भिनन स्थान के मत्स्यमांस मन्षण का 
विधान~वसन्तकऋतु मे नदी की, ग्रीष्मऋरतु मे चौज्ञ की ( चौज्ञ-पहाद़ी नौलों का 
नाम हे ); वषां ऋत मे तालव की, शरदऋतु मे भरना डी, देमन्तच्रूठु मे कुआं 
की ओर शिशिर ऋतु मे मीर की मचल्यों का मांस खाना चादिये ॥ ४२ ॥ 


लावकर्मांसम्‌ [ बटेर का मांस | 
सबेदापशमनस्तु लावकः पावकद्रहिमकद्‌ बलप्रदः ॥ 


यथाह चरः 
खावाः कषायमधुरा छघवोऽग्निविवधंनाः ॥ च० सू० २७॥ 
गुण-ख्वा पत्ती का मांस-तीनों दोषों को शान्त करने बारा, जठ्यभि- 


वर्धकं तथा वख्वर्धंक होता है । 
प्रतिनिधि-तीतर का मांस | मारक-सिरका, घी | 


वक्तव्य-~ख्वा पकती चार प्रकार का होता है, उसके क्रमशः भेद्‌>१. पांयुक| 
२. गौरक । ३, पौण्डक | ४. द्र । 
चटकमांसम्‌ [ गोरेया का मांस | 
स्निग्धमारुतहतश्च शुक्रखाः 
श्लेष्मलाश्च चटकाः प्रकीर्ताः ॥ ४३ ॥ 
यथाह चरक 


चटका मधुराः स्निग्धा वद्छुक्रविवधंनाः 
सन्निपातप्रदामनाः शमना मारुतस्य च ॥ च० सु° २७॥ 


यथाह बाग्मटः-- 
चटकाः दठेष्मलाः स्निगधावातघ्नाः दरेष्मखः परम्‌ ॥ वा० सू० ६ ॥ 


७० वेद्यावतंसे 
गुण-गौरेया का मांख-ल्निग्ध, वातनाशक, शक्रवधक तथा कपकारक 


होता ई | 


वक्तल्य-मन्थकार ने उपर्युक्त मांस वग मे १. जाङ्गक, २. आनूप नद स 


मरमुखमांसों का संति वणन किया हे | 


जाङ्गक वर्म भें-विष्किर पक्छियों (चटकः त्तित्तिरः राव पर्चियों ) का वणन 
आओौर आनूपवरग मं कूलेचर पशुओं (भसा, सूअर) का तथा (जल्चय) मरी का ` 


वर्णन कर अपनी परदिा (भसिद्ध वस्तुओं का वर्णन) का पाटन किया है ॥४३॥ 


इति मांसवगंः समाप्तः । 
© 
अथ-दुगधवगः 
गोदुग्धम्‌ [ गाय का द्ध | 
बरस्तन्यङ्च्छलासकासाधित्तट्‌- 
्षतक्षीणपथ्यं मर्त्पित्तहारी । 
पुराणज्वरे मूत्रकृच्छ्रं ऽखपित्त 
पिविद्गव्यदुग्धं सरं जीवनीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मदश्रमभ्रमापहं विशेष्॒रवधंनम्‌ । 
्रसाद पुष्टिदं पयः पिबन्ति पुण्यकारिणः ॥ ४५ ॥ 
यथाह चरकः- 
स्वादु सीतं खदु स्निग्धं बहर रलश्ष्णपिच्छिलम्‌। 


। 
। 


गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः ॥ च० सु २७॥ 


यथाह वाग्भ“ 
स्वादुपाकरसं स्निधमोजस्यं धातुवधेनम्‌। 
वातपित्तहरं वृष्यं इङष्मरं गुरुदीतखम्‌ ॥ 


भायः पयोऽत्र गव्यन्तु जीवनीयं रसायनम्‌ ॥ अ० ह सु° ६॥ 


| 
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दघ सामान्य का भाषान्तरो मे नामः-सं०-दुग्धं, क्षीरं, पयः, 
स्तन्यम्‌ । हि०-दृघ । बं०-दृघ । क०-दहा । तै०-पाट् । फा०-श्ीर । 


। अ०-जुवन । ता०-पाख । इं ०-मिर्क 1011. डे०-लकटस 1.201प5. 


गायके दृघके नाम-सं०-गोदुग्ध । हि०-गाय का दृघ । इं°-काञ- 


` जमिल्क ०५5 1/117६. 


गुण-गाय का दूध बल एवं दुग्धवधंक, श्वास, कास, मानसिक व्यथा, भूख 


तथा तृषा ( प्यास ) नाशक, राजयक्ष्मा से कृशमानवों का हितकारी, वात, पित्त 


नाशक होता हे । जीणज्वर, मू्रकृच्टः एवं रक्तपित्त के रोगियों के किए पथ्य 


होता हे। यह मलों का अनुरोमकारक तथा जीवनीयशक्ति को देता हं। 


मद्‌, थकावट ओर भ्रम को दूर.करता है । विशेप्र रूप से वीयं वर्धक, चित्त को 


प्रसन्न करनेवाखा, शरीर का पुष्टिकारक यह गाय का दूध पुण्यात्माओं को ही 


सुरूभ होता ह । 
प्रतिनिधि-करी का दूष । मारक-गुरकन्द्‌ । 


वक्तव्य-सद्यः प्रसूता ( प्रसव के ४० दिन पयन्त ) का अथवा सूतवत्सा 
( जिसका बहा मर गया हो उसका ) का दूध त्रिदोष कारकं होता है, अतः 
इसका सेवन नहीं करना चाहिये । वष्कयिणी ( बारबरी ) गाय का दघ त्रिदोष- 


। नाशक, तृधिकारक तथा बल्वरधंक होता है । जंगल, आनूप एवं पवंतीय गायों 


का दूध उत्तरोत्तर गुखुपाकी होता दे । ये नियम गायः भस, चकरी, ऊंटिनीः 


। हथिनी आदि सवके ल्य समान रूपेण माने जाते ई । इका दैनिक जीवन में 


। 
। 
| 
। 


भोजन के पश्ांत्‌ सेवन का निदेश शास्रं मे मरता है । क्योकि दुष के सेवन 


। से विदाहकारी अन्नपान जनित दोषों का शीघ्र शमन हो जाता है, अतः भोजन 


 केजन्तमें दूधका सेवन क्रिया जाता हे ओर कसना भी चाहिये । इसी का 
। समर्थन ब्रह्मपुराण मे मी किया है, यथा-“कुयांत्‌ दीरन्तमाहयरम्‌ १।[४४-४५॥ 


आजटुग्धम्‌ [ बकरी का दृध | 
श्वसनज्वस्यच्मरक्तपिततातिसुतिष्नं रुधुदुग्धमाजमाहुः ॥ 


७२ वेैद्यावतंसे 


य थाह चरकः 
छागं कषायमधुरं शीतं ग्राहि पयो खघ । 
रक्तपित्तातिसारष्नं क्षयकासञ्वरापहम्‌ ॥ च. सू. २७॥ 
य थाह्‌ वाग्यटः- 
आजं श्ोष-उ्वर-श्वास-रक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ अ. ह. सू. ६ ॥ 
नाम- छागं दुग्धम्‌, आजं दुग्धम्‌ । दिं०-वकरी का दूध । 
गुण-करी का दूष-श्वास, ज्वर, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, अतिसार नाशक 
तथा ख्घुपाकी होता हे । | 
चक्तव्य-राजयक्ष्मा मे तो इसके सवाङ्गीण प्रयोग का आदेश है, यथा- 
छागमांसं पयश्छागं छगं तीरं च सपिं च । 
छगोपसेवा वसनं छागमध्ये तु यदमनुत्‌ ॥ 
माहिपदुग्धम्‌ [ भस का दूघ | 
प्ररजानलनषटनिद्रपथ्यं सयुक्त गुरु माहिषं हिमं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
य थाह चरक 
महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीतरं पयः । 
्नेहान्यूनमनिद्राय हितमत्यग्नये च तत्‌ ॥ च० स २७ ॥ 
यथाह वाग्भटः ह 
हितमत्यग्निनिद्रेभ्यो गरीयो मादिषं हिमम्‌ ॥ अ. द. सू. ६॥ 
नाम-सं°-मांहिषं दुग्धम्‌ | हि०-भस का दूध । 
गुण मस का वूष-तीदग जाठराभिवाल तथा निद्रा नाशवालों के खि 
हितकर ओर स्वादिष्ट एवं शीतल होता है | 


परतिनिधि- गाय का दूष | मारक--चीनी ॥ ४६ | 
ओद्दुगधम्‌ [ ऊंटनी का दृध | 


ओट धिठ कृमिजुकषयांशो 
वातरलेष्मानाहशोफोदरेषु । 


तक > 
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यथाह चरकः- 

रूक्षोष्णं क्षीरसुष्रीणामीषत्सख्वणं रघु । 

दास्तं वातकफानादछृमिश्लोफोदराशेसाम्‌ ।। च. सू. २७ ॥ 
यथाह वाग्भटः 

देषद्रकषोष्णख्वणमौष्टरकं दीपनं रघु । 

कस्तं वातकफानादकृमिरोफोदराचसाम्‌ ॥ अ ह. सू. ६॥ 
नाम-सं०-उष्टरी दुग्धम्‌ । ईदि०ञ्टनी का दूध । 
गुण-ऊंयनी का दूध छ्छु होता है, यह कमि, भूल, चय, बवासीर, वात 


कफ, अफरा, शोथ तथा जरोदर रोगों मं लाम कारक होता हे | 


प्रतिनिधि- गाय का दूष । मारक- मिश्री । 


वक्तन्य--ऊंटनी का दूध बड़ा स्वादिष्ट होता हे, यदि तत्कारुपी ख्या 
जाय नहीं तो उसमे शीघर ही कीडे पड़ जाते हं । ` 


वशापयः ( हथिनीकां दूध ) 


वशापयः स्थैयृद्‌ वादरूध 
किंचिचेषटं देददाद्यं करोति । ४७ ॥ 
यथाह चरक 
हस्तिनीनां पयोवल्यं गुरस्थैयंकरं परम्‌ ॥ च. सु, २७ ॥ 
यथाह वागन < 
हस्तिन्याः स्पैयङ्ृद्‌ `` ``" 1 अ. ह. सू: ६ ॥ 


नाम-सं०-हस्तिनी दुग्धम्‌, क्शादुग्धम्‌ । हिं०-हथिनी का दूध । 
गुण-हथिनी का दूध देह को अत्यन्त मोग करने वाखा, कुं रखा तथा 
शरीरको दृट्‌ करता हे । 
, प्रतिनिधि-भसका दूध । मारक--मधु। 


( वैद्यावतंसे 
अविंदुग्धम्‌ ( मेड़ी का दूध ) 
उष्णं हृद्य त्वाविकं वातरुर्ध्नं 
पित्तश्लेष्मश्चासहिकाम्रदं स्यात्‌ | 
स्रोतः सरायिं क्षीरमामं गरु स्यात्‌ 
पथ्यापथ्यं गोऽविदुगं धृतं च ॥ ४८ | 
यथाह चरकः - 
दिका श्वासकर तूष्णं पित्तरठेष्मर्माविकम्‌ ॥ च. सू. २७॥ 
यथाह वाग्भटः 
श अहं तष्णमाविकम्‌ ॥ अ. ह. सू. ६ ॥ 
नाम-सं०आविकं दुग्धम्‌ । हिं०-भेड़ी का दध । 
गुण- मेड का दूष गरम, हदय के छ्यि हितकर, वातरोग नाशक तथाः 
पित्त, कफ, दिका श्वास को उत्प करता ६। मेड़ का कचा दूध खोतः लाव 
कतां तथा देर मे पचता ह । गाय का दूष ओर भत पथ्य, मेद़ का दूध ओर 
धृत अपथ्य होते ह | 
प्रतिनिधि--री का दूष | मारक-मिध्ी, मधु| 
वक्तव्य-उक्तस्मोकं के चतुर्थाश का माव केवर यह है कि गाय के दुष 
तथा षी की अपेता मेड़ का दूष, घी अपथ्य है । शेष विवेचन के छिये उसके 


गुणों पर ध्यान दं ॥ ४८ ॥ 
एकशफटुग्धम्‌ [ बोडी आदि का दूध 
अम्लरसं लवणं लघुशाखामारतजिज्जडताकरघुष्णम्‌ । 
एकशफम्‌ ००७ ००० ००० | 
यथाह चरकः 
बल्यं स्थेयंकरं स्ेसुष्णं चैकदापं पयः । | 
साम्छं सलवणं रुक्षं शाखावातहरं रघु ॥ च. सू. २७॥ 
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यथाह वाग्मटः- 
ध उष्णं स्वैकशफं खघु । 
शाखावातहरं साम्खं छवणं जडताकरम्‌ ॥ अ. ह. सू. ६ ॥ 

नाम-सं एेकशषफं दुग्धम्‌ । दिं०-घोडी, गधी आदि ( एकः 
सुरवालों ) के दृध का नाम । ` 

गुण- घोड़ा आदि एक खुर॒वाखं का दूष खद्धा, नमकीनः, खुपाच्य, हाथ 
पैरो के वात का नाशक, जढ़ताकारक तथा उष्णवीर्यं होता हें । 

प्रतिनिधि- गधी का दुध । मारक गुल्कन्द्‌ । 


नारीदुग्धम्‌ [ ली का द्ध | 
`" "सुदृशां त्वभिषाताघक्चरपित्तगुदामयलुत्स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथाह चरकः-- 
जीवनं बृहणं सात्म्यं स्नेहनं मालुषंपयः 1 
नावनं रक्तपित्ते च तपेणं चाक्षि्यछिनाम्‌ ॥ च. सू. २७ ॥ 
यथाह वाग्मटः- 
मानुषं वातपिन्तास्रगभिघाताकषिरोगजित्‌ । 
तर्पणाश्च्योतचैनस्यः -- "| अ. ह.स्‌;६॥ 
नाम-सं°-खीदुग्धम्‌ । दि०- नारी का दूध । 
गुण-नारी का दूघ अभिघातज रक्तज, वात, पित्तज तथा बवासीर 
जन्य विकारो का शमन करता इई । 
द्धि ( दही ) 
अश्रपाककरमौष्ण्यभृद्‌ गुरु ग्राह्रोचकसमीरणा पटम्‌ । 
रक्तपित्तवलश्ुक्रपावकस्थौल्यशोरुकरदं दधि स्परतम्‌ ॥५०॥ 
यथाह चरकः- | 
रोचनं दीपनं द्य सननं बरुवधंनम्‌ । र 
पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं माङ्गल्यं बृदणं दधि ॥ च- सुः ^ ॥ 


११६ वेद्यावतंसे 


यथाह बाग्मटः- 
अम्टपाकरसं आदि गुरूष्णं दधि वातजित्‌ । 
मेदः शुक्रवललेष्मपित्तरक्ताग्निरोफञत्‌ ॥ अ० ह ० अ० ६ । 
भाषान्तरो मे नाम-सं०-दधि । दहिं०-दही । क०-दै । बं०, गु०- 
दही । क-मोसरु । ते०-हयगु। फा०-दोग, श्ञीर ए खुफता । अ०~ 
सुगरात । ई ०-कडंेडमिट्क (701९0 711111६. छे०-कडंस्‌ (४705. 
गुण- दही अम्ख्पाककारी, उष्ण, गुरुपाकी, पुरीष ( मल ) को रोकने 
वाला, अरुचि तथा वातनाशक, रक्तपित्तकरारक, वल, शुक्र एवं जठराग्निवर्धक, 
शोथ ओर कफकारक होता है | 
प्रतिनिधि- पनीर । मारक- नमक, सोंठ, पोदीना । 
वक्तव्य यहाँ पर दही के सामान्य गुणों को वर्णन किया गया है । जिस 
प्रकार उत्पत्ति मेद से दूध के रुणं मं परिवर्तन हो जाता है उसी प्रकार दही, 
मक्छन;, धी आदिके गुणोंमं मी पितंन होता है, इसके ख्यि अन्य 
निषण्डओं को देखं । द्धि सेवन क सम्बन्ध में ऊद निर्देशः 
न नक्तं दधि भुद्खीत न बाप्यधृतरकरम्‌ | 
नासुद्गसुपं नाक्तोद्रं नोष्णं नामत्रैर्विना ॥ 
ओर मी- 
हेमन्ते शिशिरे चापि वर्षाु द्धि शस्यते । 
शरद्प्रीष्मवसन्तेषु॒प्रायशस्तद्चिगर्हितम्‌ || ५० || 
तक्रम्‌ ( मढा ) 


तक्रतत्यरतया सुधांधसः इवते सुरभि संग्रहं सदां । 


यथाह चरक 


(द 1 
स्नहव्यापदि पाण्डुत्वे तक्र गरु ठ 
य थाह बागभटः- दद्याद्‌ रेषु च || च० सच° २७ ॥ 


सक खु कायाम दीपनं कवातजित्‌।। अ ह सू० ६॥ 
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भाषान्तरों मे नाम-सं°-घोर, मथितं, तक्र उद्श्चित्‌, छच्छिका । 
हि०-मठा, माठ, छाछ । ङ०-छोँस । वं°-घोर। म०-ताक, तक्र । ग०- 
छाञ्च । क-मलिगे । ते°-मज्िगे। फा०-मस्त। अ०-हमीज । इं०- 
बटरमित्क एए६६्लाः 7017६. 
गुण- खाच के रणो से सुपरिचित अमरतपान करने बाले देवता मी 
कामधेनु को पाते हं । अर्थात्‌ इसके गुण तरैोक्यप्रसिद्ध ह । 
परतिनिधि- मस्तु = दही का पानी । मारक--सोंठ, जीरा, काला नमक । 
वक्तव्य-मठा के रुणो से मुग्ध होकर अनेक मनीषियों ने इसका मिनन- 
भिन्न प्रकार से गुणगान किया है, यथा- 
केलासे यदि तक्रमस्ति गिरिशः किं नीरकण्ठो भवेत्‌ । 
वैङ्कण्ठे यदि कृष्णतामनुभवेदच्यापि फं केशवः ॥ 
इन्द्रो दुबंरुतां चयं द्विजपति्छम्बोदरत्वं ` गणः । 
कु ष्टित्वञ्च छवेरको दहनतामग्निश्च किं विन्दति ॥ 
अथात्‌ मठा उपयुक्त सभी रोगों के शमन की चषमता रखता है । एक ओर- 
न तक्रतेवी व्यथते कदाचिन्नतक्रद्ग्धाः प्रभवन्ति रोगाः | 
यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां शुवि तक्रमाहुः ॥ 


मस्तु [ दही का पानी] 
तत्समं सुरघु मस्तु शोधनं स्रोतसां चरमलाचलोमनम्‌ ॥५१ ॥ 


, यथाह चरकः 
दठेषमानिख्घ्नस्तु मण्डः खोतोविश्योधनः । च. सू. २७॥ 
यथाह वाग्भटः व र ४ 
तद्वन्मस्तु सरं खोतमशोधि विष्टस्भजिर्ख्घु ॥ अ० ह° सू०॥ 
भाषान्तरों मँ नाम- सं०-दधिमण्डं, मस्तु । हि°-दही का पानी । 
गुण-दही का पानी मढा से भी हल्का. कान, अख आदि लोतो का 
शोधनकर्ता, बाय तथा मल को अनुखोभ करता हे । शेष मठा के समान ॥५.१॥ 


७८ वेदयावतंसे 


नवनीतम्‌ [ म््खन । 
नवनीतमिदं नवभेव हितं हिम््बलनलकान्तिकसम्‌ । 
ग्रहणात्मकमदिं तपि्तमरुद्ग दजक्षतजक्षयकासहरम्‌ ॥५२॥ 
्रकणद्लयवन्गुहस्तया कान्तया दयितभाजनेऽपिंतम्‌ । 
येन नूतनषृतं न मकषितं पापमेव ख तेन भश्षितम्‌ ॥५३॥ 
यथाह चरकः- 
संग्राहि दीपनं हृद्यं नवनीतं नवोदुधृतम्‌ । 
हण्यञ्चाविकारष्नमदितारुचिनाङनम्‌ ॥ च. सू. २७ ॥ 
यथाह वाग्मटः- 
नवनीतं नवं वृष्यं शीतं वणंवल्मग्नि्त्‌ । 
संमा वातपित्ताखक्‌ क्षयारशोर्दितकासलित्‌ ॥ 
्षीरोदूभवन्तु संम्ाहि रक्तपित्ताक्षिरोगजित्‌ ॥ अ. ह. सू. ६ ॥ 
भाषान्तरों मे नाम-सं०-ष्रक्षणं, सरजं, द्यज्गवीनं, नवनीतकम्‌ । 
दिं मक्खन, नेनू । ० नीणी । वं “माखन । म०-खोणी । गु०-माखण । 
क०-वेण्णे । ते यन्ना । फा०-मस्का । अ०-जुबद्‌ । ई०-बटर ८४४९. 
ठे°-चूटिरम्‌ एप. 
गुण ताजा मक्रलन उत्तम तथा हितकर होता है । यह शीतर होता है 
ओर शुक्र, बल, अगि एवं कान्ति को उत्पतन करता तथा बढाता ह । यह संग्राही 
होता दै, अर्दित ( युख यदेश का ल्कवा }, पित्त विकार, वायुचिकार, बवासीर, 
त्रणजच्त्य तथा खासी छा नाश करता ह | 
नवनीत का माहात्म्य--ग्रेयसी के कंकणों की नकार से शोभित हाथों 
से निकटा हुआ तथा सन्दर पा मँ रख कर दिया हुआ नवनीत का जिसने 
सेवन नहीं किया, बह अभागा है अर्थात्‌ वह पापों का ही मोग करता है । 
प्रतिनिधि- धी | मारक-चीनी, नमक । 
. -- वक्तव्य--टूष को जमाकर दही ओर दही को मथने से मढा तथा मक्डन 
की प्राति होती ह। एक दुसरा प्रकार केवल दूध को मथकर भी मक्खन 
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निकाल्ग जाता हे ¦ यह पहिले प्रकार के मक्खन से अधिक संग्राही तथा नेतं के 
ए हितकर होता ह ॥ ५३ ॥ 
घृतम्‌ [ घी ] 
¢ तिस्पृतिधु @ (4 (५ 
आयुमंतिस्छतिधृतिद्यतिकारि बाल- 
बद्धस्वराथिषु हितं बलद्ुक्रदायि । 
पुष्ट्यभरिकृतपवनपित्तहदक्षिशस्तं 
शीतञ्वरापहमनन्तगणं धृतं स्यात्‌ ॥५४॥ 
यथाह्‌ चरकः-- 
सवस्नेदोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः । । 
खहख्रवीयं विधिवद्‌ धृतं कमं सहखञ्त्‌ ॥ च. सू. २७॥ 
यथाह वाग्भटः 
स्नेहानायुत्तमं इीतं वयसः स्थापनं परम्‌ । 
सह स्वीय विधिभिधृतं कमेसहसकृत्‌ ॥ अ. ह. सू. ६॥ 
भाषान्तरों मे नाम-सं°- घृतं, आज्य, हविः, सर्पिः ।हि०-घी। 
कु०-ध्यू । वं०-घु त । गु०-घी । म०-तूप । ते०-नेर । क०तुप्पा । फा०- 
रोगने जदं । अ०-खमन । ईं०-क्छेरी फाइड वटर (197) 260 एप्पल 
टे०-च्युटिरम उप्युरेटम एपए्णा वशपा्पाः 
गुण-घी आयु, बुद्धि, स्मरति, धारणा शक्ति तथा कान्ति कारकं एवं वर्धक 
हे | वाल्क, बद्ध ओर उत्तम स्वर को चाहने बालों के छिए हितकारी, बट, शुक्र 
वंक, वातपित्त नाशक, नेत्र तथा ने रोगों मे हितकारक, शीतञ्वर नाशक है । 
अधिक क्या कहा जाय घी अत्यन्त गुणवान्‌ दव्य हे । 
प्रतिनिधि- मक्खन । मारक- नमक, चीनी ॥ ५४ ॥ 
निवेदनम्‌ 
बाग्भटस्य मतमस्ति समस्त सुश्रुतस्य चरकस्य च फिंञ्चित्‌ । 
तद्द्रितनयस्य विचित्रा वागिलासस्चना मम तावत्‌ ॥५५॥ 


टीका वैच ठोहिम्बराज का कथन दै किं इस वैावतंस म सम्पूणं मत 
्राग्मट का ३, कहीं पर चरक नथा सुश्रत के मत का मी समावेश किया गया हे, 
उसी पकार आत्रेय के मत का भी संग्रह इस किया गया हे । मेने तो केवर उन 
शाल्ञीय विचासे को अपनी शटी से प्यव्रद् कर दिया ह । 
वक्तज्य- मन्थकार की उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार र्द्णों कौ समानता 
परदशंन कराने के उदेश्य से सर्वत्र चरक, सुश्रुत, वाग्मदादि के उद्धरणं का यहां 
तत्‌-तत्‌ अवसरपर समावेश कर दिया गया हे । वास्तव मे कविवर लोलिम्बराज ने 
कविता कै प्रवाह मे आकर कहीं भी शार का उल्लेघन नहीं किया हे ॥ ५५ ॥ 
मङ्गलाचरणम्‌ 
अधरन्यक्कतविम्बा जितशशिविम्बा अखप्रभया । 
गमने सुखद विलम्बा विपुलनितम्बा शिवा शिवं इयोत्‌ ॥५६॥ 
टीका--जिसने अपने रक्ताभ अधरोष्टों के द्वारा विम्वफर को रुचित कर 
दिया है, जितने अपने मुख की कान्ति के द्वारा चन्द्र बिम्ब को जीत खिया ह, 
धीरे-धीरे सुख पूर्वक गमन करने बाखीः तथा स्यू नितम्बोंवाी पावती हमारा 
कृल्याण करे । : 
` वक्तव्य- यराचीन कृवि परम्परा के अनुसार वेद्य कवि ने न्थ समाति म 
स्मरणात्मक मङ्गलाचरण कर अपनी आराध्य देवी की बन्दना की है:। ; ` 
परिचय 
@ क ® क् $ क 
स॒मस्तपए्थ्वापतिपूजनीयो दिगंगनाश्िष्टयशःशरीरः । 
गुण्य अन्यम व्यतानी्लोलिम्बराजः कविपातशाहः ॥५७॥ 
इात श्रामस्छालिम्बराजछतो वैद्यावतंसः समाप्तः । 
 टीका-पमस्त राजाओं क पूजनीय, दिशारूपी नायिकाओं ने जिसके यश- 
य रा आख्मिन क्रिया ह अथात्‌ दिगन्त व्यापी यश वाले कवि-चक्रवतौ 
४ इतिश न युगजना क प्रिय वद्यावतंस' नामक इस ्रन्थ की रचना की । 
त्रिपाठिद्ता > ( र 
य नशाना पदाथेप्रकाशिनी टीका समाप्ता । 


त 


परिचयः 

पूतात्मा" सुमतिः सुधीङकुकजनिः प्रज्ञावतां शेवधिः 

सः भ्रीमान्‌ सुरीधरोऽतिङ् शलो मन्वाऽऽगमजञोऽमवत्‌ | 
तस्माच्छील्युतोमनोरथडुधस्तारादिदत्तस्ततः 
| सन्मान्य शुमवैचरत्नपदवीं धत्ते त्रिपादी च य॒; ॥ १ ॥ 
तारादन्तसुतोविनीतचरितः साहित्यशा्नोदधौ 

आयुवंदविधौच गाढरतिमान्‌ पीयूषपाणिः स्वयम्‌ । 
खिस्ते श्री वटुकादिनाथ गुरुतः साहित्यबिद्यां शुभां 

ब्रह्मानन्व्दुषः पपाठ सुतरां सत्काव्यलीलावतीम्‌ ॥ २ || 


कूरमाद्रौ नयनीसरो वरमिति ख्यातश्च यन्मण्डलं 

तस्येवास्ति समीपवतिं स॒महद्‌ भीमाभिधानं सरः 
मराक्तस्यास्ति शिखावरीति विदितो आमोऽभिरामोद्धिनैस्‌- 

तस्मिन्‌ ब्रहमटी मदीयवसतिर्यानिर्मिता . पूर्वजैः ॥ ३ ॥ 
आयुवंदविदांबरश्वरकविद्यश्चाग्निवेशायते 

यः सच्छाखयिचारचिन्तनपटर्चिद्रत्यु उन्धादरः | 

सोऽयं भीगुरुखाङचन्द्रविद्ुधस्तस्मान्मया या मतिः 

सम्प्रात्तास्ति तया करोम्यभिनवां टीकां सदर्थान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 


द्रव्यं स्थावर जङ्गमं यदखिर दैबग्रपश्चोजितं 
तद्वक्तं विधिपू्ंकं नदि विधिः शक्तः छ पुंसां कथा | 


वैद्यावतंसे 


तस्माद्‌ वै्वरः स॒शाखनिपुणो छोलिम्बराजः कविः 
सं्ेपेण चकार वैयमहितं वैथावतंसं नवम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रकाशिनी पदाथानां बोधिनीस्वल्पधीमताम्‌ | 
्ैयावतंते टीकेयं वैचतोषाय जायताम्‌ ॥ ६ ॥ 
रामयुमाऽभ्रयुगमेऽब्दे मागे धवरूपत्तगे | 
तृतीयायां गुरौ साङ्गा दीका मे प्णतामगात्‌ ॥ ७ ॥ 
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द्राधुनिक चिकित्सा शास्त्र, हिन्दी . 
एलोपेथिकं निषण्डु हिन्दी 


, श्रष्टांग हदय सम्पू हिन्दी टी° सहित 


द्रायुवेंदिक गाइड, हिन्दी 
भेपञ्य रत्ाव्रली हि. टी. सहित 


भाव प्रकाश सम्पूणं 


` भाव प्रकाश निषण्ड 
चरक संहिता सम्पूर्णं दो भाग दि. टी. सहित 


द्रव्यगुण विज्ञान हिन्दी ( पूरवादध,) 


गंगयति निदान हिन्दी 


क्लीनिकठ मेडिसिन दो भाग हिन्दी 


सेध विनोद हिन्दी 


माडनं मेडिकल द्रीटमेट, हिन्दी 
नव्यजन स्वास्थ्य विज्ञाने, हिन्दी 
पाश्चात्य द्रव्यगुण विज्ञान द्वितीय भाग 
रसरत्र समुश्यय हिन्दी टीका सहित 


सष तरंगिणी हिन्दी दीका सहित , | 


रसामृत, हिन्दी 


सूचीवेध विज्ञान हिन्दी 


स्त संहिता-सम्पूणं हिन्दी टीका सहित . 
, यूनानी चिकित्सा सागर, हिन्दी 
यूनानी तिन्वका फामांकोपिया, हिन्दी. ` 
. वमा एलोपंथिक गाइड, हिन्दी 


मां एलोपथिकं चिकित्सा, हिन्दी 


म्बे ल्यन््दन्त ` व्वन्बवन्रयस्मयिव्टारयत 


, वमां एलोपेथिक योगरनाकर हिन्दी 
“ व्याधि विज्ञान-दो भाग 


हमारे अन्य महच्चपूणं प्रकाशन 
ग्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान, दो भाग 


डा. ्राशानन्द्‌ पंचरत्न 
श्री धर्मदत्त जी - , 
डा. रामनाथ वमा 
वैद श्री लालचन्द्‌ जीं 
श्री श्रचिदेव 


“श्रीजयदेव ˆ 
वै श्री लालचन्द्‌ जी ` 


पं. विश्वनाथ द्विवेदी 
श्री जयदेव 
व्रैद्य यादब जी 
-श्री नरेन्द्रनाथ 

श्री श्रचरिदेव 

श्री नरेन्द्रनाथ शास्त्री 


डा. एम. एल. गुजराल २०.०० 


डा. मुकुन्द्‌ स्वरूप 
डा. रामसुशील सिह 


. प° धर्मानन्द जी 


श्री सदानन्द `. 
वेद्य यादव जीं 


श्री ्रधिदेव 


_ हकीम मंसाराम 


हकीम मंसाराम ` 
डा. रामनाथ वां 


डा.सं मृना थवमां \ ` 


~ डा. रामनाथ व्मां ` 
डा. श्राशानन्द पञ्चरत् 


पािस्थान *- 
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